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१--मृक्तक काव्य श्रौर भतृहरि के शतक 

ग्रभ्निपुराण मे मृज्तक का लक्षण इन प्रकार दिया है---मुक्तकं लोक 
एकंकरचमस्कारक्षमं सत्ताम्‌" श्र्यात्‌ मुक्तक वह्‌ काव्य है हिसका प्रत्येकं द्लोक 
स्वतेन््े छप से अ्रपने नवद्धीण अरय-प्रकाडन में पूर्णं समर्थं होकर सहृदयो के 
ट्दय मे चमत्कार का श्राघायक् होता है 1 इसके एक पय का द्‌सरे पद्य से कोद 
सम्बन्ध नहीं टोला । भतृंहरि के तीनों व्रतकं भें केवल प्रकरण कौदृष्टिसे 
श्ृद्धारिकि पच श्यृद्खारयनक मे, वैराग्यविपयके व॑राग्यद्चतके मे तथा नीति- 
विषयक नौतिगतक मे रखे गवे ह 1 केवल प्रकरणगत एकता का ही इनमें परस्पर 

सम्बन्य दै, श्रन्यवा इनका प्रत्येक पद्य अ्रपने मेँ स्वतः पूणं है शरीर ज्रकेला ही 
रम-चर्वणा न्ना साम्यं रखता है 1 यहं श्रसन्दिग्ध रूप से कटा जा सक्ता है 
करि नोतिरत्न, नीतिप्रदीय, नीतिार, चाणक्यनीति श्रादि नीतिविपयक जितने 
मी भूक्तयात्मक पनं है, उन सवनँ मतृरि का नौतिजतक सर्वश्रेष्ठ है । 


२--मुक्तक काव्य को परम्परा 


सस्करतत-सादित्य में प्रवन्व-रचनाओओं के साय काव्य की परम्परा मी त्रति प्राचीन 
है 1 यह भौक्ाजा सक्ता दै कि मृक्तकं काव्यो के अतिगय उत्क्यनेहौ 
कवि श्रौर्‌ कन्यको प्रतिष्ठादी दै! इल मुक्तो को मूच्त्तियां भौ करते थे । 
यही नदीं करि मुक्तक काव्य अलग ३ सुने-सुनाये जाते पे, प्रवन्ध-रचनाग्नो भें 
मौ उनका उपयोग क्रिया जत्ता था 1 एते पद्य-खंड एक साय प्रवन्ध-र्चना मे 
गृम्प्तित होकर रचना का चमत्रारत्तो वदति दही ये, प्रवन्य-रचनाये श्रलमभी 
र्खे गाकेर वे सूक्ति स्प में धरवण-यो्य दोत्तिये। दण्डी (चयी गतौ ई०} ने 
श्रमने काव्याद मे देत नूक्ति-रत्नों से प्रपणं प्राकृत महाकाव्य 'सेतुवन्व" का 
उल्लेख क्रिया है-- 
महारण्टराश्नयां भाषां प्रहृष्टं प्रतं चिद्धुः 1 
सागरः सूक्त्तिरत्वानां ेचुवन्यादि यन्मयम्‌ ॥ (काव्याद्गं १।३४) 


८. 


लिल्हयं {१ बौ यती ०) ने जपने "विक्रमोकदेवचरितः महाकाव्य मे 
काब्यालोचकों को श्रपने दूभ्विर्नो को कीट के लिए श्राहूद किय है-- 
विचारद्नायोर्पतपट्िषामु मत्सूष्तिरत्ना ह्य तिषीनवन्तु 


दत प्रकार यहं अनुमान हव ही कयि जा खक्तादै कि मूक्तक्‌ सवना 
कर्मे वाले कचि तया प्रदन्यं के रचयित्ता दोनों दी नीति, धर्म या व्यवहार 
चम्बन्ध्ी ठतो सन्ये प्रथो मेंक्खेये, जिनको श्रकेदे नी चनाश्रो यें सुनाकर 
श्रानन्द तिवा चा चक्रता धा 1 एेतने नुच्वक् काव्यो यें प्रकृति-वर्यन के वे श्राकर्षक्‌ 
विनीते ये, जिनकी छवि का अन्तरद्न हने नन्व क्तरनेदा वा.र्जन्राकि 
काविदातर के छचु-खंकर यें दै 1 चिन्त छतु-खंहार चह छतुप्नौ के प्रवन्व-कममे 
निवद्ध है, अतः उसे मृक्तक काव्य नहं कह सक्ते 1 हां श्रानन्द उरे मुच्छक 
काव्यकाचिया जा घक्ता है 1 अरत: मुक्तक कान्यकेख्पमें टये पटला नाम 
दातकत्रयके प्रथेत नृहरि या श्चमस्यतक्र के कवि अमच्क क्ता लेना पडता 
है 1 उनक्ती स्वना हमें मृक्तक के च्य मं उपलन्व होती ह! 

डा० चय्दंकरर त्रिपाठी ऊँ श्रनुच्ार नुक्छक कार्व्यो के ्रस्ित्व क्य पठा इच 


























दूर्व मी चलच्वा टै, यपि ब्राजवे प्राप्य नदीं 1 दन्डीने काव्ाद्ययें जिद 
विदग्बगोष्ठो कौ चाक है, उमे मुक्चक क्रव्य याचूक्ठियां ही कुवि षट्ते 
ये! दण्डी के श्रनन्तर उज्राद्‌ खमुद्रयूप्त को यृच्वि-कराव्यो का नयिता उदके 
श्रयाग्तम्म वाले चेख नें वत्ताया रया है ¡ उतकी नृक््ियां ग्रादर् मानी उठी 
थीं 1 डा० चिषाठो का कहना दै--“ृप्त-त्रद्‌ उनृद्रमुप्त (३२०-३७० ई८} 
कान्य एवं छंगीत-विद्ा में अनत्यन्त रचि स्वने वाताया। च्छक श्रयाय क्ते 


श्रमिद्ेख {३ न प्रदानापवक चदे उच्छमार्न (दउक्ति-काव्यन्ती च्चना 
{मन्त { ३५० ॐ०) म ब्रदानागूवके उद दूक्तेनाग {चूक्ति-क्न्य क्ती स्खनं 
~ 


रने वाला) कवि कहा चया ह यार कौ ललन नापित वनाय 
करने वाला) कवि कटा गवा है--सृन्त-मानं को निरकी सजाति र्चनये 


~ ५ ~ 


पठनीय 3 


स्निह्‌ शरीर दिगकन काव्य नी अपनी अच्छी नरूपक्तरयो क कारण श्रन्म कुविर्यो 
के कल्परना-विनद को उखाइ देने दात्त है--श्रव्येयः सुक्तमार्णः क्विमतिदिन- 

शःतार्नं न शचपि ५ ङ्द ~ = होत > 4 ~ 
ततार आ कल्यम्‌ 1 न शक ददै द्धिः ऋय सतवय रत्वयीं 


सूति की स्वनाकते प्रति यजाप्रो जा च्िविना राच्ये यया या} नक्त 
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ट 
= दोन ह । र [1 3 ८ 
कार हला उजाद्‌ क्त तिर गौस्वकी कन्दी! उमुत्रमप्ठन सयातं दाङ्टक- 
` समायन नीत वना य अभित्ति === (व $ ॥ 
तश्रा न नाच्च च्नि-रना ज अ्रभिरवि लोह 1 ण्या उष्टस्ती सर पदर्छन 


( ३ ) 


मर सर्व॑सेन के नाम ते प्राङृत-गायाये संगृहीत ह । ये नाम वाकाटक राजवंश 
के हीदं । राजदोखर ने "कान्वमीमांसाः मे काव्यविदया के अठारह अ्रधिकरणों 
का उत्नेख क्रिया है ग्रौर उसमे उक्तिगर्भ के श्रौक््तिक' अधिकरण कानाम लिया 
है । इत उतल्वेव से काव्य के पर्याय में सूक्ति या उक्ति के भ्रभिवान का संकेत 
मिलता है 1" 


यही सूक्ति या उक्ति मुक्तक काव्य का पुराना इतिहात्त है जिसे कवियों के 
मुख से सुनने के लिए ही विदगव-गोष्ठियों को भ्रायोजनः होती वी-“विवग्धगो- 
ष्ठोबु विह्तुमोदते' ! सरस्वती की उपासना कर एसे मुक्तक काव्यो के प्रणयन 
के सिए ही भ्राशीर्वादि लिया जाता था । राजशेखर की "काव्यमीमांसा" मे एक 
द्लोक संगृहीत है, जित्तमें सरस्वती को सूक्तिषेनु कहा गया है-- 


या दुग्धापि न दुग्धेद कविदोग्बुभिरन्वहम्‌ 1 
हदि नः सत्तिधत्तां सा सुक्तिषेनृः सरस्वती ॥ 


मुक्तक काव्य की रचना करने वाले एसे क्विर्यो की परम्पर समान खूप 
से संस्कृत, प्राकृत श्रौर भ्रपञ्चंश माषा््रो मेँ चली भ्रायी है ! सल्टरृत के मुक्तक 
काव्य-कर्ताभ्रों मे मत हरि, भ्रमरक, श्रभिनन्द, योगेदवर, तुंगांक के नाम विशेप- 
रूप से उल्लेवनीय हँ । एते मुक्तक काव्यो के संकलन प्राचीन कालम किये 
गये हं । जिनके नाम ह--“कवीन्द्धवचनसम्‌च्चय', ^सदुक्तिकर्णामृत", “सुमापित- 
मुक्तावली, “सुमापितावलीः, “सुमापितरत्नमाण्डागार", श्ाङ्खंषरपद्धति' । प्रात 
मृक्तक काव्यो का संकलन हाल को गायासप्तशती' मे मितताहै।! ब्रपञ्चंग 
मुक्तक काव्यो का संकलन हेमचन्द्र कौ कृति एवं "वर्णेरलाकर' मे पाया जाता 
है 1 इनके श्रतिरिक्त नीति, धमं चे सम्बन्वित मुक्तकों की मी वहल रचना 
संस्कृत में हई द 1 किन्तु उनको हम विद्ध कान्य-कोटि में नहीं ले सक्ते । न 
मर्तकृ काव्यो के प्रति आचार्यौ का श्रव्यधिक श्रादर रहा दहै । श्रानन्दवर्घन, 
मम्मट, कन्तक श्रादि ने एसे मुक्तकों को ्रपने सक्षण-ग्रन्यो मे उदत किया रहै 
प्रौर उनके कान्पगुर्णो की मूरिमूरिभरदंसा कौ दै। 


१. भ्राचार्यं दण्डौ एवं संस्कत काव्यञचास्व का इतिहाप्र-दर्शेन (प्‌० ६६) । 





= 


३--भतुहरि का समय श्रौर उनका जीवन 
तूंहि के जीवन श्रौर समय के सम्बन्व मे निदिचत रूप से श्रमी कुच नहीं 
कटा जा सकता 1 किन्तु एक वात निदिचत जान पड़ती दै किं तक्के लेखक 
"मतु हरि कालिदास श्रौर विगाखदत्त के वाद हए । क्योकि तन्तराख्यायिका, 
अ्रभिज्ञानशाकरन्तल एवं मुद्रारा के कृच पद्य गतकों नें संकलित हौ गए हं । ये 
पद्य च्छे समापित टोने के कारण सम्मिलित किये गए होगे । 


परन्तु दुसरी ओर यह भी ध्यान जाता है कि कटीं त्रभिन्नानवाकुन्तल, 
मुद्राचक्षस श्रौर नन्द्राख्यायिका मे उक्त पद्य भतृहरि के रतक्सेही लिएगए 
हों 1 एेसी स्थिति में भतृहरि निदिचत ख्प से कालिदास के मी पटले हुए । 
कालिदास का समय पहली शती ई० के पूवं प्रायः माना जाता है । श्रतेः मतृ हरि 
का ममय मौ वही होगा । यहभीहो सक्ताहै कि किती तीसरे सूर से उक्त 
दोतों स्वलों में ऽलोक उद्धृत कयि गये हौं 1 
लोकोदन्त के अनुसार मत्रि शकारि विक्रमादित्य के माई थे। उनको 
जव राज्य अरौर पलनीसे विराग हुप्रा तो श्रपने छोटे भाई को राज्य सौपकर 
स्वयं वन मे“ जीवन विताने का निश्चय किया । किन्तु इस उदन्त क्ये सत्यता 
प्रमाणित नहीं है । 
(क्या वैयाकरणः भत्‌-हरि भ्रौर शतक-रचयिता 


भतृंहरिएक हीदं?) 

चनी वौद्धयाक्री इत्सिग के भ्रनुसार ६५१ ई० के लगमग्‌ वैयाकरण मतु हरि 
को मृत्यु हई थौ । ये वैयाकरण तृं हरि गृहस्य श्रौर संन्यास दोनों आश्रमो मे 
भ्राये गये ई. एवं बौद ये 1 पादचात््य विदान्‌ मैक्समूलर ने इन भवृहुरि को 
ही इतक का रचयिता माना है 1 क साम्यं के होते हुए मी हम निरिचित 
कूप ते यह नदीं कह नक्ते कि यही मृ हरि गतकों के मी प्रणेता है 1 शतकं 
के र्वयिता मतुं हरि निश्चित रूप से दीव ये, यहु उनके मुक्तकं से न्स्पष्ट है । 
क्योकि दिव शौर गंगा कौ स्तुति एवं प्रशंसा के लोक तको मे राते है । यट 
हो स्क्ताहै कि वे पहले दौवये, वाद वौद्धहौ गये हो 1 यदि इत्सिग के 
वैयाकरण तुं हरि श्रौर शतर्को के प्रणेता मतृहरि को एक मान लिया जाय 


( ५ ) 


तो मच हरि साववीं शती के पूर्वा मे विद्यमान यं र्यात्‌ महाकवि माणभटके 
समकालीन चे । 


भ्रनय विद्वानों कामतहै किजोमीहो, वैयाकरण भतुहरि श्रौर कवि 
भृदरि एक हों श्रयवा नहीं हौ, कवि भवृंहरि सातवीं शती ई० पूर्वां के .. 
पहल ही कमी हृए हँ 1 मतुह॒रि कहते ह कि इन राजान नै पृथ्वी को टुकटे- 
दक क्र वाट लिया है. मौर श्रपने-ग्रपने मौरव तया विलास के लिए मर रहै 
(वैराग्यशचतक--र्लोक २६ ) । उनका यह्‌ कथन इस वातत कोसिद्ध करताहै कि 
उन्दने सत्राट्‌ दषं तया पुलक्रे्ी द्वितीय का साग्राज्य नहीं देखा था, श्रन्यया वे 
एसा नीं कहते । दुसरी प्रोर वैयाकरण मतुं हरि की मृत्यु ६५१ ई० मे हुई 
सथ्राद्‌ हयं की मृत्यु के ३--८ वर्पं वाद । दषलिए उन्दने हं के साघ्राज्य 
का सुशासन देखा था 1 एेस्ी स्विति मेँ वैयाकरण मर्तु हरि दातकों फे स्वनाकार 
मतृ हरि नहीं हो सकते 1 


(भ-भतंहरि का युग) 
दरि के वैाग्यदतक से इस वात के संकेत मिलते द कि उस समय 
देय श्रमेक राज्यों भँ केटाथा। राजा लोग विलास मे प्रमत्त ये। विद्वानों का 
भ्रादर्‌ उनकी राजसमा में नहीं था । पिदयुन श्रौर वेदया्ये उनके यहाँ पूजित होते 
य! क्वि ग्रौर विदान्‌ मी एसे राजानौ की चापलूसौ में निमग्न थे । मतृ हरि 
काचारोश्रोर से समाज श्रात्महीन दिखाई पड़ रहा था 1 प्रतः उन्दने 
ततकालोन राजाग्नों के श्रसामाजिक श्राचरण की भर्त्सना की ह । मनीयी, विद्या 
- कै भ्रारावकेश्रौर समयं वौदिक लोगों की दासता-रवृत्ति कौ श्रालोचना कौ है 
प्रौर समाजक्रो जागरण के लिए उद्वोवितत किया है । एकं जगह वे कहते हु 
न नटा नविटानच गायना 
न परद्रोहनिवद्वबुदढयः } 
नृपसद्मनि नाम के वयं 
कुचभारानमिता न योपितः ॥ (वैराग्यशतक २७) 
श्र्यात्‌ शस्वोग रचकरर रिक्ञाने वाले तो हम हँ नही, नही काम-प्रसंगकौ 
तांमेचिट, दँ प्रीर र मीत गान वाते गायक है! दूस केद्रोह काह 


( ६ ) 


व्य्तन नहीं है ्रौर न ही दख को चुगली करके राजा को प्रसन्न केकी 
ददि हनमेरहै ओरन व्ल खाती तरुणी रमणी हँ 1 तव इन विदोषतार्भ्ो 
से रहित हम्‌ कौन ह जो राजाको संमामे प्रवेश्य पा सके 1" 
राजा के श्रप्िरिक्ति उनके खमन घनीमानी मी रजाग्रो कासा भ्राचरण 
करते ये । उनके यहाँ मौ विद्वानों का स्वागत नहीं या 1 भतुहरिमै बदड़ीवेदना 
के साय कटा है-- 
श्रमीदां प्राणानां तुतितरिसिनोपत्रपयसां 
कृते कि नात्माभिविगतितविवेकेर्व्यदसितम्‌ ! 
यदादयानामग्रे - उविणमदनिःसं्मनतां 
कृतं वौतव्रौडेनिजगुणकयापातकमपि 11 (वैराग्यदातक्‌ ३६} 
“भ्र्यात्‌ हाय 1 हम कितने विवेक-बून्य हौ गर्‌ हं जो कमल-पत्र पर स्थित 
जल-विन्दु के समान क्षणमगूर जीवन के लिए घन-मद ते चेतना-रहित प्रमादिर्यो 
के सामने याचक वने श्रौर चज्जा छोडकर श्रपनौ वेदना कौ कवा कही (तया 
भ्न्त में उनसे कु प्राप्त मी नहीं हुश्रा) 1" । 
समाज कौ वह दश्लाहै ग्रौर पृथ्वीको राजश ने प्रनेक टुकर्टौमें गट 
दियाहै1 चे शुद्र ओर दरि राजा के यहां कु आरामा लेकर जाना श्रपने 
को भरषम बनाना है-- 
मृल्तिण्डो जतरेखया वलयितः सर्वोऽप्ययं नन्वनु- 
रञ्जोषत्य स एव संयुगशतं॑ राज्ञां ग्णनुज्यते 
नो ददचरददतेऽयवा किमपि ते कुद्रा दसि मृं 
पिश्षिक्तान्‌ पुख्वाषमान्‌ षनकणं वाञ्छन्ति तेभ्योऽपि ये ॥ 
(वैरग्यय्रतक २६) 
इघतिए भ्रपने खदृदा विद्या-चिन्तको को मतृ हरि खाद्‌ देते ह कि विद्या 
श्रौर ज्ञान के उत्यान का मानं रव इन राजानो का मुख देखने ख प्रदमस्त नहीं 
होप्रा 1 हमें त्वयं अ्रपतरे को देखना होया । इन मदान्ध खां से श्रना भात्म- 
नोष ही स्मा के कल्याणक रसा करेगा । इत भ्रात्मनोष के लिट्‌ वृदधावस्या 
को ्रतोक्ला मी नहं करनी चाहिए । यह्‌ श्राज ही प्रपेलित है-- 


( ७ ) 


यादत्स्वस्यमिवं फलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा 
यावच्वेन्धियत्नक्तिरप्रतिहता यावत्सयो नायुषः । 
श्रात्मच्रेयसि तावदेव विदुषा कायः प्रयत्नो महान्‌ 
परोहीप्ते मवने तु कूपलननं प्रत्युद्यमः कीदशः 1 (वैराग्यशतक २८) 
श्रयति हे युवा विद्धान्‌ ! जव तक शरीर पूरणं स्वस्य है, वृद्धावस्या श्रमी 
दर टै, इन्द्रियों कौ शक्ति श्रमी कुण्ठति नही हई है, श्रायु क्षीण नीं हुई है, 
तवं तक दही श्रात्मा काश्रेय प्राप्त करने कै विएु सारे प्रयत्न कर लं 1” 
इन चद्ररर्णो ते मतुहरिके युग की कौ हमारे सामने प्रस्तुत हौ जाती 
है 1 उनके वेराग्यदतक के छन्दो में युग का प्रतिविम्ब टै । श्रत एता भ्रनुमान 
होता दै कि भर्तृहरि कै समयमे देयाम णासन विन्छंखल या, देशम श्रनैक द्योटे- 
छोटे राजाग्नों का सात्रन या 1 देन में एसी स्विति गुप्त साच्राज्य के पतन के 
वाद टूर्पवर्वन कै पूवं यी 1 श्रत: भतृंहरि का मौ वही समय होना चाहिए! 
भ्रयवा विक्रम की प्रयम दताब्दी के वाद तया मारदिवनार्मो के साप्राज्य के पूरवे 
जव विदेनी कुषाणों ने देथ मँ राज्य स्यापित किया, एसी स्विति हो सकती है, 
श्रौर मतृ हरि उतर युगमेंहौ सक्ते दं 1 
निदिचरत स्पे मतं हरि तव हए जव राजाच्रों मे विलास की प्रवृत्तिही 
ध्रवान थी 1वे विदधान श्रौर मनीषियोंका स्वागत नहीं करते थे । मतृंहुरिनै 
राजाग्रो कै इस जीवन को, जिने महान्‌ उपलव्वि समज्ञा जाता था, कुद ईर्प्या 
कीदृष्टिसेनीदेखादहै प्रौर उस पर कुद्यव्यंग्यमी क्रियादहै। वे कटृतेह 
क्रि यटि जौवनकोये सुस्लोपमोग प्राप्त दतो ठीक है, नदीं तो निविकेल्प समाधि 
में प्रवेश करो-- 
श्रत्रे गीतं सरसकवयः पार्वत दा्लिणत्याः 
चष्टे लीलावलयरणितं चामरग्राहिणीनाम्‌ । 
यद्सतयेचं दुर भवरसास्वादने लम्पटत्वं 
नोयेच्येतः प्रविश्च सहता निविकत्ये समाधौ 1 (वंखग्यखतक ६२) 
नीतिातक की उक्ति ते ेखा मालूम पद्तादै कि राजा लोग श्रकरमेण्यदहौ 
गए ये, रीर उनकी सेवा तवा उनके राज्य मँ रहना दुःखदायी ये 1 क्योकि उनमें 
नि० ० नूर 


(=. 


शासन करने कौ क्षमता नहीं रह गई थी । न उने यथाव में दानः था, नयोग 
था, न मित्र-संरक्षण वा-- 


श्राज्ञा कोतिः पालनं ब्राह्मणानां 
वानं भोगो मित्रसंरक्षणं च। 
येषामेते षडगुणा न प्रवृत्ताः । 
कोऽ्वस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण ॥\ (नीतिशतक ४०) 
समाज श्रौर राज्यतंत्रके एसे विण्ट्ुलल युग में मतुहरि हुएश्रौर उनका 
हदय श्रनीतिकौ पीडासतेभराथा!यदिवेरेेयुगमेनहुएदहोते तो इस एकार 
से हृदय को दूरे वाली उवितरयां मौ उनकी न होतीं 1 क्योकि कवि. के लिए हृदय 
की मार्मिक पीडा टी सरस्वती का निर्मल उद्गार बन जाती है । 
भतृहरि का जीवेन एकान्त में रमा हृश्रा था । दिव उनके देवता थे । 
पहाड़, जंगल प्रौर उसको गुकाभ्रो में निवासि करना उनको पसन्द धा । एसा 
प्रतीत होता है कि यह्‌ सथर उनको स्वमावसे प्राप्त या, न कि केवल परिस्विति- 
जन्य था-- 


द्वं पुण्यारण्ये परिणतक्षरज्चन्द्रकिरणां 
त्रियामा नेष्यामो हर्चरणचिततैकशरणाः 11 (वे राग्यरातक ५०) 
६--भतुहरि को कृतिरयां ग्रौर नीतिशतक का वण्यं विषय 

«मतु हरि शतकजय के प्रणेता कटे जते है । ये तीन शतक है--भ्ुगा रशतक, 
नीत्तिगतक्त श्रौर वैराग्यहातक ॥ संभवतः वैराग्यदातक इनमे कवि कौ श्रन्तिम 
रचना है । सू्ित-संकलनो मे मी इलोक पाये उत्ति ह, जो प्रायः इन शतको के 
ह  श्छगारशतक कौ कुल छन्द-मंख्या १०३ दै, नीतिदातक को संख्या १११ दै प्रर 
वैराग्यदतक मे १११ श्लोक है । संमावना इस बातत कीरै कि मतृंहूरिषफे 
शतको मे दूमरे कवियों के बनाये हृए दलोक्र म सम्मिलित हँ । यद्यपि प्रक्षिप्त 
शलोको का अ्रल्याव सम्पादर्को ने क्रिया है, प्रर उसे श्रन्तिम नहीं मानना चाहिए 1 
शतक इतने लोकप्रिय हुए कि नीति-वैराग्य की रचना कर उनकीप्रसिद्धिके 
लिए कवियों ने भ्रपनी प्रसिद्धि की चिन्ता न कृर शतक मे सम्मिलित कर द्विया 1 


मतु हरि के गतकों को सामान्य जन से तेकर विद्धान्‌ तवा साहित्यशास्त्र के 


( & }) 


मरमेञ्च तक पठते रह हँ । दतक के छन्द लक्षणन्रन्धों मे उद्धत हृएु ह । मम्मट 
जसे साहित्य-मर्मज्ञ ने श्रपने काव्यप्रकादय मे इनके छन्द को उद्धत किया) 
इन शतको को विवयगत विमाग के श्रनुसार्‌ वाडा गया है । जैसे--मूर्खंपदडति, 
परोपकारपद्धति श्रादि । चिन्तु भवृहरि ने इस विवय-विभाग के साय इनकी 
रचना की होगी, एसा कदापि संव नदींहै । हृदय ओर विचार की निमेर 
समाधि-श्रवस्या मे मृक्तख्पसे इन शतकोके मुक्तक भतृहरि की वाणी से 
निःलृत हए हग । ॐ {> स्तने <++4६{<९्‌ + {७ नीतिर १९५ 

ˆ नीतिशचतक' में लोक-जीवन के व्यवहार कौ श्रनेके सूक्तियाँ हं तया उसके 
मृक्तकों मे चिस वियय-वस्तु करा वर्णन है, उसे सावेंकालिक श्रनुमवों के भ्रनेक > 
सिद्धान्त प्रत्यक्ष होते है, जो भ्राज मी जीवन ग्रौर्‌ लोक के लिए संजीवनीमूत 
दै । विपय-वर्णन के भ्नुसार नीतिरातक में ११्पदतियां है--(१) ब्रह्य को स्तर्ति 
(२) मूर्ख-निन्दा, (३) विदरत्द्धति, (४) मानशौर्य-पद्धति, (५) श्र्य-प्ति, 
(६) दुर्जन-पद्धत्ति, (७) सूजन-पद्धति, { ८) परोपकारपद्धति, (€) षय-पदडति, 
(१०) द॑व-प्र्ंसा ग्रौर (११) कर्म-पद्धति 1 

इनमे सरे कछ विय, जैसे--मू्वनिन्दा, दुर्जन-निन्दा, सुजन-प्रशंसा--वाद. 
के कयाकारों श्रौर कवियों के लिए भी बहृत प्रिय रह ह खरौर इनका निवन्वन 
वे श्रपनी छति के ऋरंम में करते ये- 
क्वचिर्धिन्दा खसादीनां सतां च गुणकोर्तनम्‌ । 


इस सुची मे विषयों की कोई नवीनता नहीं है। तोक-जीवन के ये सदैव 
खामान्य विषय रहं हं 1 पर इनको श्राधार वनाकर कवि ने जो कुद कहा है, 
सव मर्मस्य भ्रनुमवी वाते हैः । इनमे लोकजीवन के श्नुमवे की वाते होने के 
खाय ही उच्च कोटि के काव्यत्व की मी शरमिव्यक्ि है, जिसके कारण ही लस- 
णकारो ने इनको श्रपने रन्यो मे उद्धृत क्रिया है । 


जसा कि पहले कहा गया है, सवृ हरि मुक्तक काग्य के रचयिता हँ । मुक्तक 
दने पर भी इनका प्रत्येक छन्द प्रपने पद्ये कोई न कोई सन्द्मं लिये रहता 
है । यद. सन्दमं प्रायः जीवन के कत्त विदिप्ट पक्षक होता है श्रौर सर्वकालमें 
एक समान होता है, जसे मन के सन्तोप की यहं सराहना- 


(1 


ययमिह्‌ परितुष्टा वल्रलस्त्वं दुूलः 
सम इह परितोशे निर्विशेषो दशेष । 
सतु नवति दरिद्र यस्य तृष्णा वि्ाला 
मनति च परितुष्टे कोऽयेवान्को दद्द्रिः ॥ (वराग्यञ्चतक ११) 
कहीं वह्‌ सन्दर्भ समाज से सम्बन्वित होता है ¦ जसे धन कौ यह्‌ प्रशंसा, 
जो कविके सामने समाजमे सर्वोपरि है । कुलीनता या शील रहै, नर पर 
घन कै विना जीवन द्रूभर है- 


£ » जातिर्यातु रप्ातलं गुणगगास्तत्राप्यवो गच्छतां 
^ शलं श्ैलतटात्पतत्वभिलनः संदह्यतां वद्िना 1 
शौय वेरिणि वमाश निपतत्वर्योऽस्वु नः केवलं 
येनकेन विना गुणास्तृणलवभ्रापाः समस्ता इमे 11 (नीत्ि० ३२) 
अ्रौर कहीं कवि के निजी जीवन की इच्छायं ह, जिनको उसने ललित काव्य 
कारूपदे दियारै-- 


वितीर्णे स्वेस्वे तदगकद्णापूर्णंह दयाः 
स्मरन्तः संसारे चिगुणपरिणामावविगतम्‌ ¦ 
चयं पुण्यारण्ये परिणतजारच्चन्द्रकिरणां 
न्नियामां नेष्यामो हरचरणवित्तकशरणाः 11 (वैराग्य शतक ५०) 
कवि शरत्काल के चन्द्रमाकी चांदनीमें नहाये वन में हिव के ष्यानमें 
रमकर रात्रि वितानाः चाहता था । नोतिशतक्त फे छन्दो मे सामान्य रूप ते नीति 
कीही वाते कही गर द! कहीं स्वाभिमानी पुरषो के जीवन के भ्रादशं बताये 
हं 1 जत्े- 
नि दन्तु नौत्तिनिषुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लदमीः समाविशतु गच्छतु वा ययेष्टम्‌ } 
श्रद्द वा मरणमस्तु युगान्तरेवा 
न्याय्यातत्यः प्रविचलन्ति पदन घौतःप (नीतिशतक ७५) 
इन मुक्तक छन्दो मे कवि को पूर्णं काव्य-प्रतिमा के द्येन होति हं ! रीति, 
मुप, घ्वनि, वक्रोक्ति श्रलंकरार त्वा रस (ब्छंयार, धान्त) का श्रच्ा परिपाक 


(£ 


मतृ दरि के दततकोँमेदहै। क्विकराभापापर पूर्णं अ्रधिकारदहै। जितस भ्रको 
कवि प्रस्तुत करना चाहता है, उनके ग्रनुरूप ही उसकी भाषा प्रस्तुत हौ जती है 1 
भतहरि शली 
७--भेतृहरि कौ शेली 
^ त्‌. 
(क) रीति-गुण 
भतूटरि वेदर्मी रीतिके क्वि ह ओर इस रीति कै मग्र गुण उने पाये 
जति हे । मंस्कृत-काध्यथास्वियो ने रुष्यसूप से तीन रीतियों का विदलेपण 
क्या है-वेदर्मी, गौडी, पाञ्चा । 
~ „~~ ` 
वामन नें रीतिकोदही काव्य काभ्रा्मा माना है--"रीतिराट्मा काव्यस्य। 
ओर रीत का लक्षण है-- 
विशिष्टा पदरचना रीतिः । (कान्यालंकारसूव्रवृत्ति १।२।६) 
यहां विजिष्टा का प्रवं है--गुणों ते वुक्त-- 
विशेषो गुणात्मा । (वही) 
ये गुण १० शब्दगुण हँ तवा १० पर्वगुण ह 1 
वामनके पूवं दण्डने भो रीतिका निरूपण किया है। उन्दने रीत्तिको 
मागं कहा है । ग्रौर काव्य के वैदभं एव्र गौड दो मामं वतायै ह-- 
भ्रस्त्यनेरो निरां मार्ग: सूक्ष्मभेदः परस्परम्‌ । 
तत्र॒ वंदभगीडीयी दरण्यते प्रस्पुटान्तसै ॥ (काव्यादशं १।४०) 
पूनः दण्डी ने र्वदर्भ मागं के प्राण १० गूर्ण का व्याल्यान कियाहै। ये 
दस गुण है- 
क्तेषः प्रस्रादः समता माधुयं सुकुमारता । 
श्रवन्यज्तिरुदारत्वमोजः कान्ति्मावयः ।! 
इति वेदर्भमा्गस्य प्राणा दज्ञनुणाः स्मृताः । 
एषां विपर्ययः प्रायो दृयते गौडवत्मनि 1 (व्ही १।४१-४२) 
गर्थात्‌ इ्लेय, प्रसाद, नमता, माुर्य, सुकुमारा, अर्थव्यकति, उदारता, 
परोज, कान्ति ्रौर समायि--ये दन गणु वैदर्भमायं (काव्य) के प्राण ह । गौड 


{( १२) 


मानं के मीये प्राण रह, किन्तु वहां इनका कद्ध विपर्यय (लक्षः में उत्तट-फेर) 
पाया जाता है । 

वामन के गुणमी यही है, पर उन्होने गव्द ओर श्र्व॑के विनागसे इनको 
२० संख्या कर दी दै 1 वैदर्भ काव्य गौड ओर पांचाल काव्य ते मिन्न टता वा। 
इसका खूप क्या धा, इस रूप कै प्रति सही प्रकेत मामह्‌ के कव्यालंकाररे 

भितत्ता है 1 यद्यपि वह वह्‌ निन्दाके ल्प में उद्वृत्त हुश्रा है तवापि उसे 
` यथायं सत्य का पता हमें चल जाता है 1 भामह के सामने गौड काव्य को प्रवंसरा 
इष्ट यौ, श्रतः उन्दने गौड काव्य को अ्र्वंगाम्मीयं से पूर्णं कटार, वैदर्भकाव्य 
को केवल गेय (गाया जाने वाला) बताया है । उत्रको निन्दा करते हृएटवे 
कहते ह 
श्रपुष्टार्यमवक्रोरित प्रसन्नमृजु कोमलम्‌ ` 1 
भिन्नं गेयमिदेदं वु केवलं श्रुतिपेडालम्‌ ॥ (काव्याद्धंकार १३४) 

अर्यात्‌ वैद्भे काव्य पुप्टाथं एवं वक्रोकिति ते रहित दता टै 1 उसकी विगेष- 
ताये केवल ये है--प्रसन्न (तुरन्त समज्ञ मे आ जाने वाता), च्यु (जिसमे रयं 
सीषे कहा गया हो, वच्रोक्िपूर्ण न हो) रौर कोमल (सुनने मे मवुर) भ्र्यात्‌ 
वदभ काव्य हर तरह चे श्रुत्पिगल होत्ता है । श्रपने इन्त कवन मं वेदम कान्य 

जो हीन पढ मामह नै कटे हे, वस्तुतः ये उनके गुण दं। दूसरे षन्दोमे हम 

उसको परसाद-गण-य॒क्त काव्य कह सकते ह । यही वैदी रीति या वंदर्मं काव्य 
कता श्रपना चिदिष्ट श्रभिनान है! किन्तु इसका श्रयं यह नहीं है कि उत्तमं श्रय 
वत्ता श्रीर कयन की वक्रता नही होती 1 ये नी उत्तमं सहतं 1 पर प्रसन्न पदा- 
वली का प्रयोग उस्तकतौ सर्दोपरि विदोषत्ता दै। 


भतहरि के काव्य में हस प्रसन्न पदावली का प्रयोग सर्वव पावा जत्रा है 
कानों ते सुनते ही हम उ काव्य को समञ्ल जाते हैँ 1 वे दस मूर्णोकोदष्डी 
ने दर्म काव्यकाप्राणक्ठादहै! पर उन्में मौ दतेप,प्रन्नाद तेवा दर ्व-व्यवित 
एेसेगणदह,जो जत हरि कैः कान्य मं षाय: सवेत उपलच्चं होते ट्‌! व्लपका 
श्रयं है पदावली कै प्रयोगे शैविल्य क्ता श्राव, जो संयुक्त ओर महाप्राण 
अन्तरो के प्रयोग से आता है--विवष्टमस्पुष्टलयिल्यं तदिष्टं वन्यगीरवात्‌" ग्य 
व्यक्ति कंते हं शरवे के अनेयत्व घर्म (ौचातानी का श्रमाव)} को--र्यव्य- 


( १३ ) 


वितिरनेयत्वमर्वप्य' 1 श्रौर प्रसाद कहते हँ प्रसिद्ध भ्यं के प्रयोग को---श्रसादवत्‌ 
भसिद्धयरयम्‌" । ये तीनों गण भतू हरि के काव्य मे प्रायः सर्वव पये जति हँ । 
वैद्भं काव्य कौ सारी विश्चेपताये उनकी सूक्तियों मे हँ ! एक उदाहरण देखिए- 

मणिः शाणोल्लीटः समरविजयी हेतिदतितो 

मददीणो नागः शरदि सरिदा्रयानेयुलिनर 1 

कफलाप्रोषहचन्द्रः शुरतमृदिता वालवनिता 

तनिम्ना क्षोभन्ते यलितविभवाश््चाचिषु नराः ।। (नीतिशतक ३६). 


यहां वीच-वीच मे संयुक्ताक्षरो--शाणोल्तीढः मदक्षीणः, सरिदाश्यान, 
शेपर्चन्द्रः, तनिम्ना--एवं महाप्राण अक्षय-- द्रा, ठ, हे, स, भ, थ--करे प्रयोग 
से पदवन्व को दृप्त रखा गया है । एते प्रसिद्ध ब्रथोँका प्रयोग है, जिनको 
समने भे देर नहीं लगती तया कहीं श्रयं कौ खीचातानी नहीं है । इसी प्रकार 
दूसरा उदाहरण है-- 


शिरः कवं स्वत्पिशुपतिक्षिरस्तः क्षितिधरं 
मही ्रदुत्तुद्धादवनिमवनेडचापि जलधिम्‌ । 
भ्रवोऽधो गाद्खेपं पदमुपगतः स्तौकमयवा 
विदेकश्चष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः \ (नीतिशतकं १०) 
वदभ कान्य का एक विशेष गृण है--ततंवे वाक्य-दिन्यास का श्रभाव तथा 
लवे सरमासमुक्त पदावली का श्रमावे । वह्‌ भत्‌ हरि कै मुक्तो मे प्रायः सर्वत्र 
दै! इसी कारण उनमें श्रत्ताद गुण भी सर्वत्र विद्यमान रहता है, प्रौर ठते ही 
ह्मे श्रय का वोघ होने लगता है । | 
(ख) अलंकार 
काव्ययास्त्र मे अ्रतंकार की बहुत चर्चा हई है! सच बातत यहद कि 
अलेकारफे प्रयोग सेही काव्य मंडितहौीतायथा। १०० से श्रधिक प्रलंकोरों 
कां निर्पण काव्यश्चास्व्रियौ ने किया है । दण्डने श्रलंकार्य को परिभाषा केरते 
हुए कहा रै कि काव्य के शोमाकर धर्मो को श्रलंकार कते ह ! उनके नयेयं 
विकल्प भ्रव भी निरूपित किये जाते है ! इसलिए समग्र रूप से उनका व्याल्यानं 
कौन कर सक्ता है- 


( श्४ ) 


काव्यशोभाकरान्‌ धर्मनिलङ्ारान्‌ प्रचक्षते ६ 
ते शराच्यापि विकल्पन्ते कस्तोन्‌ कात्सन्येन वस्यति 1} (काव्याद २११) 


भामह ने शब्दप्रयोग श्रौर भ्रधे-व्युसत्ति दोनों को घ्यान मेँ रखते हुए दोनों 
को समान रूप से काव्य में इष्ट वताया है-- 
रूपकादिमलदङ्ारं वाह्यमाचक्षते परे 1 
सुपां तिं ख व्युर्पति वाचां वाङञ्छन्त्यलंकूतिम, ? 
तदेतदाहुः सौशन्धघं नार्वब्युत्पत्तिरीदृक्ी । 
शब्दाभिषेयालङ्ारभेदादिष्टं दयं तु नः 11 
(कान्यालद्कार १।१४--१५) 
वामननेक्हारैकि चिना श्रलंकारके काव्य कौं प्रतिष्ठा ही नहीं है-- 
कान्ये प्राह्यमलद्धूारत्‌ 1 
श्रौर सौन्दर्यं ही श्रलंकार है- ४ 
सौन्दयंसलद्धूारः ! (काव्यालंकारसूवृत्ति १।१।२) 
सौन्दयं का श्रयं चमत्लार या सूक्ति की रसता है । 
चन्द्रालोककार जयदेव ने कवि-कल्पना को ही श्रलंकार कहा है-- 
्षम्दार्थयोः प्रसिचथा या कवेः भ्रौढियशेन वा । 
हारादिवदलष्कुारः सत्िवेशो मनोहरः !1\ (चनद्रालोक ५।१) 
कति-कल्पना की कोई अन्तिम सीमा नहीं निर्घारित की जा सक्ती, इसलिए 
श्रलंकार म्रन्तिमि रूप से इतने ही ह, यह मी नहीं कहा जा सकता । “श्रवंकार 
श्रये कौ भंगिमा है, ओर काव्य या सूक्ति का. समस्त चमत्कार भ्रयवा श्रानन्द 
इसी श्र्थ-मगिमा से उत्पन्न होता है । जव श्रलंकारके दख्पमें इस श्र्थ-मंनिमा 
की दिवा निर्बारित हो गई तव काव्य की श्ास्वीय चर्चा में इन श्रलंकासंके 
भ्रति श्रवाघ जिज्नासाफूट पड़ी! नतो भ्र्व-मंगिमाका ग्रत हो सक्ता थाग्रीर 
न श्रलंकारों की संख्या निर्घारितत कौ जा खक्ती यी । इत्तलिएु दण्डी ने कटा-- 
भ्राज मौ, श्रलंकारप्रकासों को नई-नई उद्‌मावनाये प्रस्तुत की जा सकती ह। 
मला कौन इन श्रदंकारो का समग्र रूप से निर्वाचन कर सकता है 1“ 
(भ्राचायं दण्डी एवं संस्कृत काव्यगास्त्र का इतिहास-दर्यन पृ० ८७) 


{ १५ }) 


किन्तु इन श्रलंकारौ का स्वाभाविकं प्रयोम हौ काव्य मे चमत्काराधायक 
हौता ई । प्रयोग के प्रति वहत श्रभिनिवेशा कान्य का विघातकं वनं जाता है। 
स्ाचायं कुन्तकं का कहना है कि पदां के स्वाभाविक प्रस्चुततीकरण मे उपमा 
श्रादि वाच्य श्रलंकारों का मयस प्रयोग उचित नहीं होता । उसत्े सौन्दयं में 
मलिनता ्राने की संभावना रहती है-- 
मूयतं न वाच्यालद्राणामुषमादीनामुपयोगयोग्यता सम्भवति, स्वभाव- 
सीषुमार्यातिहयम्नानताप्रतंगात्‌ 1 (वेक्रोक्तिजीवित २, १) 
यह्‌ सत्य है कि.श्रलंकार ही कवि का विषेय नही होता } उत्ते जिस श्रयं 
कौ कहना है, उसमे स्वाभाविक ख्य से ्रलेकार का जितना सत्तिषेश हो सके, 
वही उचित्त होता है ओर उसते ही काव्य का चमत्तार द्विगुणित होता दै । 
भतहरि के शतको मेहसी छप में श्रलंकारो काप्रयौगद्वघ्रादै। वे क्विके 
श्रय-निवन्यन में स्वभावतः आ गयेर्हु । कवि का उददेय अ्॑पना प्रलय दै" पर 
जिस चर्व-भेमिमा से कान्य-वस्तु को प्रस्तुत करता दै, उसमें ग्रलंकार, रीति. 
"रस ध्वनि का समावेय अपने आप हो जाता है । मतुं हरि कौ यहु विदीपता 
उनके उत्कट कवित्वं की योतक है । उनकी सूवितयों मेँ विरोप रूप से इन प्रलं 
कासे का प्रयोग हरा है--निदर्घना, उत्प्रेक्षा, उपमा, दीपक, पक्र, समूच्वयः 
प्रतिवस्वपमा, श्रन्योकिति, दृष्टन्त, परिसंख्या, श्रप्रस्तुतम्रशंसा, विरोव, व्यतिरेक, 
अर्यान्तल्यास ! इन ब्रलंकारो का प्रयोगं उनक्ती सूक्तयो मेँ स्वाभाविकल्पत्त 
होता है, प्रयल के साथ नहीं 1 कवि का उदेश्य श्रलंकारौ का उदाहरण भ्स्तुत 
करना नहीं है, बरं च उसे तो श्रपनी भावभरिति, नीति कौ सार च्पी वाणीकां 
निबन्धन करना है । श्रलेकार अपने श्राप श्रा जाते हं 1 इसीलिए उन प्रलंकारो 
करा प्रयोग भतहरि कौ सृक्तियो को वितो वैचिन्य प्रदान करता ह । कुंक 
उदाहरण यहां दिये जते ह-- 
(१) निदर्शेना--मदहाक्वि कालिदास का प्रिय भ्रलंकाद्टै । इसकी 
परिभाषा है- 
श्रमभेवन्‌ वस्वुसम्बन्ध उपमापरिकल्पकः 1 (काव्यप्रकाश १०1६७ ) 
रथात जत्र निदम्वित श्रयो का श्रसम्भवं सम्बन्ध उपमा का परिकल्पक 
होता दै तो निद्ंना भ्रलंकार होता है । 


(98 -) 


यह भ्रलंकार मनुहरिकौ वाणीकोमो वहृतप्रियहै श्रीर इसके सुष्टु 
प्रयोग उनके खछततक मे है 1 जते- 
व्यालं वतृणालतन्तुभिरप्तौ रोद्ध समन्जृम्मते 
भेत्त वच्मणिं शिरीषकुंसुमप्रान्तेन सत्रह्युते 1 
मावुरयं सवुचिन्दुना स्दयितु क्षाराम्दुषेरीहते “ 
मूर्वान्यः प्रतिनेतुभिच्छति बलाल्सुक्तः सुवास्यन्दिभिः \\ 
(नीतिदानक ६} 
यहां पहने कौ तोन पक्तियों के प्रये--इायौ को मृणाल से वादना, धिरीष 
से हीरे को वेवना, मधुको वृद से समुद्र को मीठा करना, काव्य-सूक्ति से मूर्खो 
को प्र्नन करना--इस प्रप्रस्तुत श्रं के साव च्रसम्भव सम्बन्ध उपमा की कल्पना 
कराता है, श्रत: निदर्याना त्रलंकार्‌ है} 
(२) उ्प्मेक्षा अलसार--प्रौपम्य दर्मं का है । इसका लक्षण है-- 
सम्भागनमयोतमे्षा भकृतस्थ समेन यत्‌ । (काव्यप्रकायय १०।६२} 
भ्र्यात्‌ भ्रस्तुत की श्रप्रस्तुत रूप में संभावना ज्त्प्रक्ना श्रलंकार द । भव हरि 
की सूक्तयो में इस्तके उदाहरण पये जाते हं । जं्े-- 
कि वेदेः स्मृतिमिः पुराणपठनैः जाप्रमटाविस्तरः 
स्वगेग्रामकुटीनिवासफचदंः क्मक्र्याविश्रमः ¦ 
मुक्तवेकं भवदन्यदुःखरचनायिव्वंसकालानलं 
स्वात्मानन्दपदप्रवेशकतनं ` शेषा वगिग्दत्तयः ।! (वैराग्य° ८१) 
यहां जिस विद्या के सादन से स्वात्मानन्द मे प्रवेश होता है उसको द्धोडकर 
शष विद्याग्नों को वणिग्वृत्ति के क्प में नंभावना कौ गई है च्र्यात्‌ जिक्चविद्या 
ने श्रात्मानन्द न मिला वह्‌ मानो वनिये के व्यापार के लिए जीवनवृत्ति मप्र 
चलाने के लिएदहै। 
(३) उपमा--उहृतत परसिद्ध अ्रलंकार दै । भतू हरि कौ सुक्तियों में इसके 
श्रनेक प्रयोग है 1 इस्तका लज्ञण दै-- 
यथाकयल्चित्साद्श्ष्यं यत्रोद्‌भूतं प्रतीयते 1 
उपमा नाम सा तस्याः प्रपञ्दोऽयं घ्रदरध्यते 1 (काव्याद २।१४)} 


( ९ ) 


सावैन्य॑मृदनाभेदे (काच्यप्रकाग् १०।८७)} 
प्रयत्‌ जहां दी वस्तुग्रो (परस्तूत-रप्रस्ुते) मे भेद रहते हए चमानता 
च्यापित कौ जात्ती है, वह उपमा अलंकार है । इसमें चार पक्ष होते है--उपभरेय 
(प्रस्ुत, जिसका वेणंन क्वा जावा है), उपमान (भ्रप्रस्तृत, जिससे उपमा 
दी जाती है}, सावारण वर्मं (दोनों मे समानता का श्रावार), वाचक शव्द 
{गेमाव्ता का वौव कने वाला शव्द--दइव, यवा, समान, निम, सन्निभ, 
संकाय, सदु, कल्य श्रादि) । इनमें क्ी-कटीं चां पल नही रहते । 
उसको लुप्ठोपमा कते हँ । जहां चारों पसन होति ह, उसको पूर्णोपमा 
भ्रलंकार कहते ह 1 जैते-- 


राजन्‌ दुदक्षसि यदि लितिवेनुमेनतं 
तेनाद्य वत्तमिव सौकमयू' पुषाण । 
तस्मिदद सम्यगनिशं परुप्यमग्णे 
नानाष्ठतं फलति कल्लतेव भूमि; 11 (नीत्ति्त्कं ३५) 
यहां वत्स कं समान लोकत का पालन करो, "कल्पलता कँ समनि सूमि.नाना 
फल फलवती है--दोनौ मे उपमादै । क्षितिवेनु"मेस्पकदै। ष्पक छौ 
परिपापा है-- । 


सदूपग्म्ेदो य उपमण्नोपमरेययोः ! (कान्परकाश १०1६३) 
उपमव तिरोभूता तव ख्पकमृच्यते 1 (काव्याद) 


(४) समुच्चय-दूयोग, श्रषठद्योग, सदसद्योग को समुच्चय श्रसंकार 
कहते द 1 मतु हरि क भ्रसदृयोग का प्रसिद्ध उदाहरण दहै-- 
क्श दिवसधूसरो गतितयोवना कामिनौ 
सरो विगतघ्रारिजं मुखमनकरं स्वाक्तेः । 


प्रशुवनपरायणः सत्ततदट्धर्मतिः तज्ननो 
नृपाद्धप्यग्तः खत्म भनति सप्त श्त्यानिमे 1 (नीत्तिद्तक ४६) 


य, खत ब्रस्द्यायो के लिए कवि के मरमं चल्य है 1 
(४) दृष्टान्त-प्रस्तुत-अब्रस्तुत क भ्रावारप घर्मो का जहा विम्बपरतिचिम्ब 


भाव दौता दै, उत दृष्टान्त ग्रतंकार क्ते ह ! इवका लय ई-- 


( श्ट ) 


दृष्टन्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिदिम्बनम्‌ 1 (काव्यप्रकाद्य १०।१०२)} 
मतुं हरि के नीतिदातक ते इसक्य उदाहरण यह दहै-- 
श्रधिरातपरमार्यान्‌ पण्डितान्‌ मावमंस्या- 
स्तृणमिव लवुलल्मोर्नव तान्‌ संस्णद्धि } 
श्रभिनवमस्तेखाश्यामगण्डल्यत्एनां 
न॒ नवति विस्तन्तुर्वारेणं वारणानाम्‌ ।1 (नीतिनतक्त १४) 
यहां पण्डित जन ओर मदमत्त दायी को स्वित्तियों का विन्वप्रतिदिम्ब माव 
होने से दुष्टान्त अलंकार है 1 
(६) परिक्स्या--त्रलंकार कहते है, जहां प्रदन के सायया विना 
अहन के कुं कहा जाय अर वहच्सीके क्सि वस्तुकते निवे के 
लिए दा 1 इश्क नदङ्खण है-- 
किन्चित्‌ पृष्टमपृष्टं वा रूपितं यत्‌ प्रफल्यते 1 
ताद्गन्यन्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्पृता 1! 
(कान्यप्रकराद १०।९११६ 
नतु हरि कौ दूक्ियों में इखके कड उदाहरण ट 1 चैत-- 
लोभर्चेदगुणेन प्क पिशुनता यद्यस्ति क्रि पातकः 1 
सत्यं चेत्तपत्ता च छि शुदि मनो यद्यस्ति तौर्येन किम्‌ ? 
सौजन्यं यदि क चलेन महिमनः यद्यस्ति कि मष्डनैः 
द्विया यदि कि घनेखय्ो यथस्ति कि मृत्युना १1 
(नीतिदातक ४५) 
यर प्रन-पूर्वक लोन, पिलुनता श्रादि का निवारण किया गया है-- 
(७) यर्वान्तरन्यास-इस अलंकार का प्रयोग मतु हरि की नूक्तियों मे करं 
स्थर्लो पर हुख्रा है 1 ब्र्बन्तिरन्यात्त का चलय है-- 
सामान्यं विद्ेषो दा तदन्येन सम्यते 1 
यत्त॒ सोर्यान्तरन्यास्ः साघम्येगेतरेए दा 1 
(कोन्यप्रकादा १०।१० ६) 


( १६ ) 


श्र्यात्‌ जटां साधर्म्यं या वच्य केदारा विदेष सेः सामान्य का भ्रयवा 
विदोष का सामान्य से सम्चन हाता दै, उसे श्र्यान्तिरन्यास श्रलंकार कते 
ह 1 जैसे- 
यस्यास्ति वित्तं सर नरः ्ुलीनः 
स पण्डितः स श्रुतवान्‌ गुणन्लः 1 
ख एव वक्ता सच दर्तनीयः 
सदं गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते ॥ (नीतिशतक ३२) 
यरा ऊपर की विदोप वात का चतुर्ये चरण की सामान्य वात से समर्येन किया 
गयादटै। 


(८) प्रतिदस्तूपमा-उपमान-उयमेय के श्रसग-ग्रलग दो वार्यो भें जव 
एक ही साधारण धर्म शब्द-मेद दारा कहा जाता है तव उसको प्रतिवस्तुपमा 
श्रलंकार कहते द । मतृंहरि की सूवितयोमें दस्र घ्रलंकार का भी मनोरम 
प्रयोग हृश्रा है । चते- 

यदद्धेतनोऽपि पादः स्पृष्टः प्रज्वलति सदितुरनिकान्तः । 
तत्तेजस्वी पुरवः परषटतनिषतिं णयं सहते ॥ 
(नीतिशतक ३०) 


याँ इनकान्त॒{सू्यंकान्तमणि) उपमान शओरौर तेजस्वी पुरुष॒ उपमेय्‌ है । 
दोनों वाक्यो में एक दी साधारण घर्म-दूसरे दारा श्रपमान नदीं सह सक्ते-- 
को शब्दमेद दारा श्रलग-प्रलय कहा गया है । \ 


मस्य रूप से यही श्रलंकार है । इनके श्रतिरिक्त यथासंख्य, विरोष, व्यतिरेक, 
प्रन्योक्ति, काव्य्लिग, दीपक, श्रप्रस्तुनप्रमंसा आदि श्रलंषारों का सुष्टु प्रयोगः 
भी मतुंहरि कौ सूक्तयो मे है 1 विस्तार-मय कै कारण उनके उदाहरण नहीं 
दिपेजार्टेदं । 

{६} भन्योपिति-एेसा प्रनुमान है कि भ्रन्योक्ति का प्रयम्‌ प्रयोग मरतंहरि 
ने ही किया है, यद्यपि इका लङण-चिवेचन वदत चादमें खद्रट {वीं पती) ने 
भपने कान्यालंकार में किया 1 भतू हरि क प्रन्योष्ति का प्रयोग यह है-- 


& "० 


वरं परच्छेदः समदमघवन्मुश्तकुलिश- 
प्रहारंरुद्गच्छ्बहुलदहनोव्गारगृरुभिः 
तुषरा्रेः सूनोरहह पिरि क्लेशविवशे 
न चासौ सम्पातः पयत्ति पयसां पत्युरुचितः \! (नतिगत्तक २६) 
यहाँ हिमालय को संकट मँ दछधोड़कर पुत्र मैनाकं ने अपने को समुद्र में 
चिपाया--यह अ्रन्योक्ति उसक्रे चिए कटी जाती है, जो संकट के समय श्रपने 
गुदजनों को छोडकर श्रषनी रक्षा करता है । 
इन प्रलंकासो के प्रयोग से भतृ हरि की काव्य-वस्तु कौ अभिव्यक्ति ग्रविकं 
प्रभावोत्मादक बन गई है । अलंकार उनके लिए गौणदहं 1 वे स्वतः उनकी वाणी 
मे प्रस्पुटित होते हँ 1 


(ग) ध्वनि न्नौर रस 


श्रलंकार की तरह व्वनि रीर र की सुन्दर प्रमिग्यक्ति भत्‌ हरि के काव्य 
भेहुरईदै \ र्सौभे श्युंगार श्रौर शन्तदोरसदही उनके विधेयहे । च्वनिके 
भेदो मे कई एक के दशन उनकी कवितामेंहौति है । ये स्श्रौर ध्वनि भी 
मतृ हरि के काव्य में उनकी वाणी के सहजात हूँ । कवि ने उनको जान-वूञ्लकर 
नहीं प्रयोग क्रिया है । संमवतः मतुं हरि के सामने ध्वनि श्रौर रस का निरूपण 
भी काग्य्यास्र मे नहीं हु्रा था । संलक्ष्यक्रमव्यंग्य मे वस्तु से वस्तुध्वनि का 
उदाहरण देखिए-- 
मात्स्यमुत्सायं दिचार्यकायमार्याः समर्यादमुदाहरन्तु । 
सेव्या नितम्बाः किष्‌ मूषराणामुत स्मरस्नेरविलासिनीनाम्‌ ।1 


यहा शान्त-्छंगार भाव के संशयगतत वस्तु से “भूव रणां नितम्बाः सेव्याः" 
इम वस्तु का निश्चय वस्तु से वस्नु-व्यंग्य का उदाहरण है । 
द्रा उदाहरण ज्ौजिए-- 
मृगमीनसस्जनानां तृणजलसन्तोषविहितवत्तीनाम्‌ 1 
लुम्धकवीवरपिशुना निप्कारणमेव वैरिणो जगति ॥ 


(नीतिशत्तक ५१) 


४ 


यहा पूर्वां मेँ "तृणजलसन्तोषविहितवृ्तीचाम्‌' में श्रयान्तिरसंकमितवाच्य- 
घ्येनि है, जिसका माव है कि चोक्ते खेय वची वस्तु (तृण, जल, सन्तोप) का 
ही यो सेवन करते ह, लोक के स्वायं मे पैर नदीं श्रङति । सायदहीव्स्तुसे 
प्रेतकार-्यनि मी य्ह परह य्ह क्थ्य से मृग, मीन तथा सन्जनकी 
सव्यक, धीवर तया मिद्युन सै उपमा घ्वनितदहौ रही दहै । 


श्राचा्यं मम्मट ने भवृंहरि कै ययम्यशतक से ही शन्त रस का उदाह्रणः 
प्रस्तुत किया दै-- 
ग्रहौ दा ह्रदे डा दलवति रिपौ वा चुहूदिवा 
मौवा लोष्ठे वा करसुमश्चयने व ददि वा । 
तृणे वा सवणे वा मम समदृश्चो यान्तु दिवसाः 
क्वचिष्परण्यारण्ये दिव श्षिव शिवेति प्रलपतः 11 (वैराग्य० ४१) 
यदह पर निर्वेद स्यायी भाव ह 1 मिथ्या भासित होने वाला जगत्‌ ग्राल- 
म्बेन है, तपोवन उदीपन है, सव में स्मदृष्टि श्रनुम्ाव है, मति, धृति, हषं 
व्यभिचारी भाव है । इतन प्रकार शान्त रस व्रहाँं अ्रभिन्यक्त है । (काव्यप्रकादा 
के टीकराकार वामनाचार्यं सलकीकर कँ श्रनुसारः यह्‌ पद्य अर्मिनवगुप्ताचा्यं के 
गुर श्रीमद्‌ उत्यनराज का है 1 मतुंहरि कै व राग्वदातक में भी यह्‌ पर्य उत है, 
ग्रतः बुं निर्दिचत नदीं कहा जा सकता 1) 
यान्त रस का दुसरा उदाहरण तीजिए-- 
गेगातीरे हिमगिरिशिलवद्पद्मासनस्व- 
ब्रह्यव्यानान्यसनविधिना योगनिद्रां गत्तस्य } 
क्ति संभव्विं मम सुदिवसं; यत्रते निविशद्धुयः 
कण्डूयन्ते जरठहूरिणः श्वद्धमद्धे मदीये ॥ 
(वैराग्यदातक ४२) 
यहाँ हिमालय, मंसातट भ्रादि उद्ीपन हुं } हषं व्यभिचारी माव है 1 व्रह्म 
घ्यानं श्रीद निदवल समाचि श्रनुमावे दै 1 इस प्रकार नि्वंद स्यायी माव वृद्ध 
हरिण मेरे समाचिस्य शरीरम श्रपनं सगर खुजलाने का श्रानन्द तग 
कयन णान्त स्सकीश्रभिव्यक्तिपा रहाट) 


(८ ई - 2 


शान्त रस के अतिरिक्त ध्वनि श्रौर वक्रोमित कै अ्रनैक उदाहरण भत ठरि 
क काव्य मे मिलने, जो न केवल यास्वीय व्युद्त्तिके प्रमाणरह वरं च ठूमारे 
दयको रवं चे अनेकश ब्राप्यायित करदेतेहै । वे चाहे वंराग्य करौ सूज्ियां 
हौ अयवा नौत्ति को सूक्तियां हं । दोनों का एक-एक उदाहरण लोजिए-- 
वैराग्योक्त्ति का उदाट्रण-- 
वितती्े सर्वस्वे तरुणकरुणापुणेहूदयःः 
स्मरन्तः संसारे विगुणपरिणामादयि गतिम्‌ । 
दयं पुण्यारण्ये परिणतक्षरच्चन्धक्तिरणां 
त्रियामां नेष्यामो हंर्चरणचित्तंकश्चरणाः 11‡ (वैराग्यशतक ५०} 
नीति-नूक्ति का उदाह्रण-- 
भरिया न्याय्या वृत्िर्मलिनमयुभङ्खेऽप्यघुकरं 
त्वसन्तो नान्यर्य्याः सुहृदपि न वाच्यः फघनः । 
विपदयुच्चर्येयं पदमनूविघेयं च महतां 
सतां केनोषटिष्टं धविषमम्ियाराव्रतमिदम्‌ 11 
(नोतिश्तक ५८) 
यहां केनोदप्टं' पद में करेन" दाब्दके प्रयोग मे भनंवृतिवक्रता" है । यहां 
कैन" सर्वनाम सज्जनो के क्िसो त्ननि्वंचनीय अ्स्मवन, तप. संस्कार भ्रादि 
अनेक वैचिच्यों की ्रोर संकेत करतादटै। 
(घ) भाषा 
अतु हरि की भापा वहत ही प्राञ्जल एवं स्फीत है) कटीं मौ यह नहीं 
प्रतीत होता कि कोई अनाचद्यक ख्प सेर्वंठाया गयादहै । उनङीभापा 
स्वामाविक्त सूप चे ्रज्रित, पत्लवित्त ग्रौर दिस्तार-प्राप्न वृक्ष कौ शाखायें जसी 
मनोर लगती ह 1 एेसाही भवुंहरि काप्रव्येक छन्द है, जिममेंकटींभौ कुच 
स्वाभाविक नहीं मालूम पडता 1 कवि को वाणो स्वभाविक स्परसेये छन्द 
प्रस्फुटिन दँ 1 इस स्वामाविकता कौ पृष्डमूमि में कवि काग्नृभव श्रौ पाण्डित्य 
विद्यमान दै ।यहीकार्णदहैक्रि सूश्तियों मे ग्रे प्रनंकरार्‌ श्रौर्‌ मावमयोजन 
कयै ध्रभिग्यक्ति्यां अत्यन्त रमणोक्त वन गड दँ] रमणीक्त होमे के साथ हीते 
तरत्यन्त स्वाभाविक दै ग्रौर भावो कौ स्वाभाविक्ता हौ उनका प्रमुखमुणहै 


द 
1 


( २३ ) 


भतुं हरि कौ भाषा में वैदर्भीं रीति, विरिष्ट गुण प्रसाद, दलेष, समता, अरय 
व्यव, कान्ति आदि का मनोहर प्रयोग हभ्रा है! भतृहुरि ने जिस प्रकारके 
भाव भ्रौर विचार को दों द्वारा प्रकट.करना चाहा है उनकी भापा्वैस्ीही 
मुर तया श्रौजस्वौ निसर्गतः वन गई है । छोटे वाक्य तयां नादयक्त वणं 
साम्य का प्रयोग उनकी माषा के विशिष्ट पक्ष हं। उदाह्रणक्े लिए एक-दो 
दलोक देविए-- 
दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने श्राठ्यं सदा दुर्जने 
प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने यिद्रज्जने भ्राजंवम्‌ । 
शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने कान्ताजने धृष्टता 
ये चेवं पुदाः कलासु कुश्लास्तेष्येय सोकस्वितिः ॥ 
जाड यं धियो हरति सिर्चति वाचि सत्यं 
मानोत्नति दिज्ञति पापमपाकरोति 1 
चेतः प्रसादयति दिलु तनोति कीतिं 
सत्सङ्कतिः कयय न करोति पुंसाम्‌ 1 
(नीतिदतक १९६--२०) 


(ङः) प्रकृति-चित्रण श्रौर भावाभिन्यक्ति 

मतृ हरि का प्रकृति-चिवण केवल मात्र प्रहृवि-चिव्रणही नहीं है परन्तु 
जिन भावों श्रौर विचारों का तादादम्य उन्टोनि प्रकृति के सहारे करायारहै वह्‌ 
उनकी शती का प्रमृख भ्रंग ह । संमूर्णं संस्कृत-साहित्य में प्रकृति एक सहचरी 
कै समान मावो के उदीपन मे सहायक रही है । संस्कृत फे महाकवि कालिदास 
तथा श्रन्य कवियों ने सौन्दयं का मूल श्रषिष्ठान प्रकृति को स्वीकारक्ियाहै 
भ्रीर प्रकृति का रूपात्मकं एवं ्रालंकारिक चित्रण किया है । प्रकृति के पदार्थो 
का चेतरनौकरण श्रौर प्रतीकात्मकं पदति पर स्वतंत्र चित्रण इन कवियों कौ 
विदेयता रही है 1 परन्तु भत्‌ हरि कै भ्रकृति-चित्रण की विरोपता मानव जीवन 
के साय टी प्ररृति-जीवन का तादात्म्य स्यापित करना है । उन्न प्रकृति श्रौर 
भ्राृत्तिक वातावरण को चेतन स्वरूप मे स्वीकार किया है जितत पर मानवीय 
नाचनाग्नो, विचारो श्रौर क्ियाग्रों का स्वायौ भ्रमाव पडता है। मतुहूरिने 
कृत्ति को श्रपने मुक्तक काव्यम खम भावक श्रालम्वनके र्पमें ग्रहण क्रियाहै, 
नीन्धा०मू्‌०-३ 


( २४ फ 

करही-कहीं उदीपनरूप मे मी! पर इस सखंयोजनमे माबके साष विचार 
की सरणि बहते स्पष्ट है, श्रतः उसे कल्ित-कूप-विधान या भाव-विषान 
मात्र न कह कर दर्शन ओर चिन्तन मौ कहना चाहिए । किन्तु यह दन्न 
या चिन्तन कान्यम मे रूपायित हुध्ा है । उनके काव्यं में प्रकृति के चित्र 
की विषा मुख्य रूप से यही है, पर उसकी भ्यंजना-परक्रियायें कई हं श्रौर उनकी 
दृष्टि का उक्त एक हौ सक्षय प्रति को करई प्रकार से नार-बार ब्रालोकित करता 
है 1 कटौ वे सावारण-ती उपमा प्रकृति को वीव्ररूपमें स्मरण करते ह 1 
जँसे-- 

श्रायुः कल्लोललोलं कतिपयदिवसस्थायिनी यौवनभी- 

रयाः संकैल्यकल्पाः घनसमयतडिद्विश्रमा मोगपूराः । 

कष्ठारलेषोपगढं तदपि च न दिरं यलियाभिः प्रणीतं 

ग्रह्यण्यासक्तचित्ता जवत अवभयाम्मोषिपारं तरीतुम्‌ 11 

(वराम्यशतक ८२) 
वरहा जल को लहर तथा बादल मे विजली का चमकना श्रपनी उपमा 

करमशः जोवन-प्रावु प्रौर जीवन-विलास के यथां बौष को तीव्रता के साय प्रस्तुत 
करते हं 1 ्रायु श्रौर विलास किष प्रकारक्षणमंगुर है, यद्‌ प्रकृति मे प्रकट जल 
की लहर श्रौर बादल मेक्षणभर चमकने वालौ विजसो.खे हमे जान तेना 


चाहिए 1 ॥ 1 
श्रौर कहीं इसी प्रकार विचार-सरणि मे, नीति-परक बातें कने मेँ कि 


प्रकृति का स्मरण करता ड, किन्तु प्रकृति का यह स्मृत सूप-विषान माबकी 
तल-गहराई्को द्धूता रहता है । एसा चतिहोताद्ैकि क्वि सामन्यस्ष्पसे 
भपनी नीतिपरक्‌ वाता के तम्येन दही इस परकृत के प्रसंगको उड्र केर 
राद, श्रौर पदुने पर डन्दों का चयन कुं एसा प्रतीत होता है मानो ब्य 
घ्रकृति का निम्ब साक्षात्‌ उपस्थित है 1 जंसे-- 

प्मम्मोजिगोवनविहारविलासमेव 

हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता ए 

न सवस्य बग्धजलसेदविषो भतिं 

बेदरभ्यकीर्तिभपहरतृमलौ समः 1 =  (नीतिरत्तक १५) 

यहां हंसस्य प्रम्मोजिनीबनभिहारविलापम्‌' पकृति के एक ददेय का स्मरण 


{ २५ ) 


क ५ 


मच है जो श्रयुक्त दव्दोमें एसी श्रमिन्यवित भ्रकंट करत्ता है मानो हृदयके 
सामने सम्पूणं दुद्य भ्रक्ति होगयादही 1 फिर मी श्रभिवा में उप्तका प्रयोग 
कवि केवल श्रमनी नीति के समयनमें कर र्हा है । 


क्षम माच केसायभ्रकति को कवि नै जह रसात्मक भ्र्मिव्यक्त्ि कै साथ 
लिया दहै, वहां बुरा छन्द एक साय प्रकृति-चित्रण ग्रौर शम-भरभिन्यक्ति से श्रोत 
भ्रोत्त रहता है 1 प्रकृति का एत्र चित्रण जो श्म (शन्त र} का उदहीपक वन 
जाये--एक भाव भतु हरि कु विदेपता है ) मतृ हरि की ठेसी उक्तियां श्रदि- 
तीयदहै। मन को उनको पद्ने के वाद नि्म॑र शान्ति की भ्रनुभूतिहौतीरै। 
कूं उदाहरण यहां दिवे जति है-- 
वितरीणं सर्वस्वे तरख्णकष्णापुर्णहुदयाः 
त्मरन्तः संसारे धिगृणपरिणामावविगतिम्‌ 
दयं पुष्यारण्ये परिणतशरल्चद्धरकिरषां 
त्रियामां नेष्यामो हरचरणचिततकषशचरणाः ॥ (वैराग्यराततक ५०) 
यहां शरत्काल की चांदनी श्रौर पचिव वत-मूमि में रिवके चरणौ का 
व्यान करते दए कवि रात्रि विताना चाहता है । शिव के चरणों म तो रात्रि कदी 
विताई जा सकती है ) वन-मूमि में नौर शरत्काल की चांदनी केप्रकारमेदही 
दिव के चरणोके ध्यान कौ कामना कविकोक्यो दहै? स्ष्टदहैकिक्विका 
मन प्रकृति के एसे द्यो का उपासक र्हा है श्रवा उसे नगर तया राजमवन 
दे भ्रधिक रमणीयतां शरत्काल की चाँदनी मे मीगे वनीं एवं पहाद कौ चटा में 
भरनुमवदटोती दै । उसे श्रनुमव में वह दर्चरणका ध्यान प्रतिष्ठित करना 
चाहता है 1 यहाँ दो प्रदन विचारणीय दहं कि (१) क्या उक्ते प्रकृति ने कवि 
कौ हरचरणचित्तंकदारण हने कौ प्रेरणा दी श्रवा (२) देस्वरण के भ्रनुराग ने 
नगर तथा राजभवन को त्यागकर प्रकृति की एेसी गोद कौ खोजकरलोहै) 
यहाँ हो सक्ता है कि दोनों भरनो का ज्तर्टमेंही हयै, पर यदं मूल पदन 
है, जो कवि की रचना के मूल धर्म का उद्घाटन करता दै! उसकी श्रोर 
गहराई भें हम नदीं जाना चाहते, किन्तु प्रङृति का महत्व दोनों पर्लोमें बना 
दहूवा &ै । इसी भकार का कवि का दूषय ` उदाहरण ई-- 


[1 
[ 


(८. 


सहदेवो देवः सरिदपि च संषानरसरिद्‌- 

गहा एवागारं वसनमपि ता एव हरितः 1 

सुहृद्‌ था कलोऽयं व्रतमिदमदेन्यव्रतमिति 

कियद्‌ वा वक्ष्यामो वटविटप एवास्तु दयिता ¶ (वं राग्यश्तक ४४} ` 


यहां कवि ने गंगा नदी, पहाड़ को गृ, श्रनन्तं दिया काल ब्रीर वट- 
वृक्ष-समी को ्रपने रम मावके उदहीपन रूपमे देवा है। कवि के ब्रदन्य- 
व्रततघारी चनकर खंषारपे दुरोने के विचारे ये खमी उपकरण खहमागी 
दन रहे ह । कवि इनसे जैसे प्रेरित होता रै ्रौर परम शम भावमें स्थिर होकर 
ही कहता है कि महादेव ही एकमात्र देव है, र्यात्‌ जसे शिव भस्म्‌ लपेटे वन- 
पर्वत में निवास करते हैः विभव को कोई चिन्ता नदीं है, वही मेस श्रादसं ह्येगा । 
इन छन्दो म कवि क मूल भाव को स्विति है । श्रन्यव्रमौ वह्‌ वादरचार इख वात 
कौ चेतावनी देता है कि मनस्वि्यों के रहने यौग्य स्यानतो ये वन-पर्वत ही - 
ह । रे पवित्र श्रौर सुखमय स्वानो में रहते हम घनपतिर्यो की व्ययं की प्रयंसा ` 
क्पोकरतेट! एदे स्वानों में उक्वका मनस्वीपन गम माव का पर्याय दनगया 
है 1 चसे- 
कि कन्दाः कन्दरेम्यः प्रलयमुपगता निक्षरा वा गिरिम्यः 
प्रव्दस्ता दा तदन्यः सरसफलमुतो वल्कलिन्यश्च शाखाः । 
वीक्ष्यन्ते यन्मुखानि परसममर्गतप्र्पाणां खलानां 
बुवोपात्ताल्यपित्तस्मयपदनवशार्नातितभ्रूलतानि ४ 
(वैराग्यश्चतक ६६) 
गंगातरगहिमहीकरङीतलानि 
विषद्चाघराष्युदितच्ाररिलातलानि ५ 
स्थानानि कि हिमदतः प्रलयं गतानि 
यत्सावमानपरपिष्डरता मनुष्याः ११, (वं राग्यदातक ७०) 
पदा कौ कन्दराये, कन्दमूल, निक्षर का जल, एतो से लदे वृक्ष, उनको 
वल्कल वाचो शाषारये, हिमालय के निलावंड जो गभा के जल-यीकंतं चे शीत 
है जिनं पर विद्याधर (देवजात्तिविगोय) कमौ-क्मौ बैठकर विश्राम करठे है-- 


( २७ ) 


ये सव जत्र विद्यमान हँ तव हे धनमद से गवित खलो का मुखदेखन की 
क्या श्रावश्यक्ना है ?यहां वहुत स्पष्ट रक्रिप्रक्रनि केयं ज्रंग कवि कै दाम 
मात्र को उदीमप्ते कर दहु! पर प्रह्नहै कि यहाँ क्या न्नम माव भ्रवानदहैया 
कवि का प्रकृति-निरौकषग जहां तक इन सूविनरयो मे प्रकृति का चिभित स्वरूप है, 
वह्‌ यही कहता दै कि कवि को र्हा प्रकृतिका स्मृत ल्ष-विवानही इष्टटै 
श्र्यात्‌ि इन चत्र्मो म प्रकृति काकोई विम्ब चित्र हमारे सामने नीं प्रस्तृत 
होता, न री इनक्रो पकर हम केवल प्रकृति के व्पमे तन्मयहोतै ह| हरम 
सृष्टि रीर तात्कालिक समाजं कौ स्विति पर विवारप्रेरितहो च्छते है) वही 
विदेपता सर्वत्र मतृंहरि की सूक्तयो कौ है] 

किन्तु यहां हम यह भी नहीं कट सक्ते कि कवि को प्रृति-चित्रण इष्ट नही 
है, वह्‌ केवल श्रपने विचार प्रस्तुत करता है ्रीर विचारो कै साक्षित्वं मे वह्‌ 
प्रकृति का सी स्मरण कर लेता है । क्योकि प्रकृति का उस पर मोहक ' प्रभाव 
है 1 तमीतो वह्‌ कहता है करि पचिनत्र वन के वीच शरत्काल की चादनी मे डवा 
दरचरणचित्तंकलरण हौकर रात्रि वित 

वयं पुण्यारण्ये परिणतशरच्चद्धकिरणां । 
त्रियामां नेष्यामो हूरचस्णचित्तंकशशशरणः 11 (वैराग्यद्चतक ५०) 

हस्वरण में चिर्तकदारण तौ कटी मौ ह्र जा सकता है, जिसमे चिव कै 
भ्रति यह्‌ त्रन्मयमावदहै। वह दिनिया रात मे, दरत्‌ या हेमन्तरभे, वन या 
गावें कटींमी समाधिस्यदहो जाएगा । कवि का शरत्काल की वाँदनीको याद 
करना इस वातका प्रमाण दकि वहं प्रकृति-प्रेमी है) उत्ते शरत्काल कौ चांदनी 
क प्रियता का वर्णनं करना इष्ट है, मले ही वह उसमे हुर-चरण का घ्यानं करे 
त्तया कालिदास की तरह शतं तमात्माभिलापं, निवेक्ष्यावः परिणतशरच्चन्धिकापु 
खपासु' शरत्काल में प्रिय-प्रिया के विलात्त की कामनान रवताहौ) 

भ्रन्यत्र दूसरे प्रसंग मे उसो कुदं भिन्न दृष्ट्यां मौ प्राप्त होती है ! प्रकृति 
का एक विक्षिष्ट पल्ल--पर्वत, वन, गंगा नदी, हिमालय--उये प्रियहैज्रौर 
उमका स्मरण मी वहे यत्र-तव करता है । किन्तु उसके ताय ही कटी-कदीं वह 
एसी भविष्यत्कत्पना मं मो डूवता है जिसमे श्रपने को प्रकृति मे खो देना चाहता 
दै, प्रकृतिवत्‌ हो जाना बाहता है । जंते-- 


( २ } 


रंयातीरे ह्मिनिरिद्िलार्दपदमासनस्य 

इताघ्यानान्यसतदिधिना योगनिद्रां रतस्य । 

कि तेन्यं मम सुदिवसंः यत्र ते निविश्य 

कण्डूयन्ते ` जरठहरिणाः शङ्कमद्धो मदीये 1 = (वैराग्यश्चतक ४२) 

कदि कौकामना दै किमगा के तट पर हिमालयकौ दिलाटो, वहीमं 
ब्रह्मध्यान में रासन गाङ, योगनिद्रा (समाषि)में पटच जाड, निविक्ल्य समाति 
लग जाय, हरिण यह्‌ भ्ननुमव करट किमे मौीखिलाका कोस्य, घतीकाद्हय 
उवा वृक्का तना हूं ओर वे निडर दोकर मेरे यरीरमें श्रपने उीग रगड्कर 
उनको चृजली भिटाएुं 1 मृन्षे इदका पता ठक न चले 1 इस कल्पना प्रकृति कं 
प्रकृष्ट स्मरण के स्नाव कविं को उका श्रत्यन्त तरादातम्यमी इष्टदहै! हरिणो 
को उसने वुर्लो मे, घरती के दुहो में त्तौग च्ुजदाते देखा दोगा 1 दरस्णि कौ यह्‌ 
मनोहर क्या उसके मनम व गई दै म्मौर्‌ उनका यह्‌ व्यापार वह्‌ श्रमने साय 
मी चाहता है, लेकिन एेखा क्वं होना जव वह्‌ प्रकृठि के चाय ज्डदहौ जाय 
उसके लिए निविरुल्प उमापि एसी अवच्छद! वहु यह्‌ कामना नहीं करतार 
क्रि स्षमाषि में श्रात्मलोन टकर वहं रत्यज्य लोक के लिए ऊर्व्द॑गामी दन ऊय, 


वरेच स्षमावि लगे--गंना कै ठट पर, हिमालय कौ दिला पर उरक गीर्‌ २ 


४. 


- 


हौया 1 वहते स्ष्ट है कि कविकेमनमें हिमालय म्रौर्गंगा न्दौ कार्य 


हर्मि सग की दुदलादट मिटारुं ! इतना रव्श्यट !श्रनेजोहोगाद्रो 
म ५१५4 
वातावरण श्रोत-प्रोत है 1 


मतुं हरि ने निखर्नेजात भ्रङृति ्रौर नगर कौ छत्रिम प्रकृति--उपवन, बावलतौ 
को तुलनात्मक ल्प मे मी स्ता है 1 देचिए-- 
धन्यानां निरिकन्दरे निवत्ततां ज्योतिः परं घ्यायता- 
मानन्दाधुजतं पिबन्ति शङ्कुना निभ्लङ्ुमङ्कलयाः 1 
श्रस्मकं तु मनोरयोपरचितप्रा्ाददपौतट- 
करोडाकाननकेतिकोतुकनुषामावुः परिलीयते ॥1 
(वे रग्यद्नतक १०३} 
उनका कट्ना दै कि भिरिकन्दसा नें निवात कले वत्ते पज्रह्यके ध्याने 


( २ ) । 


योगिर्यो का जीवन वन्य है, चिनक्तौ ओद मे निमय बैठकर पक्षी उनके श्रानन्द- 
अ्रु-जल का पान करते हँ । दूरे हम लोग हैजौस्वयंकी क्रीडा के लिए रवे 
गवे उपवन, प्रावली मेँ कौतुक करै हए श्रायुं विता देते दँ । श्र्यात्‌ प्रकृति 
का निर्ग स्पदी टे सांसारिक कात्तावरण सै उन्मुक्त जीवने कौ सिद्धिदे 
सक्ता दै 1 । 


पर शअ्रन्ततोगत्वा डौ मौ स्विति हौ, अतु हरि श्रपने को परब्रह्ममें लीन 
दले के पटले प्रति मे विलीन कर देना चाहते ह 1 श्ननेकंधा उनके मुक्तकं 
इस माव की श्रभिव्यक्ति होती है। उनका कहना है कि. योगीदा, सन्ते का 
नौसम्य इत प्रकृति के चिस्तादमें दीह, जहां मनुस्य कौ कई क्ति दस्तदीपं 
न्दो कृर सकती 1 उदाहरण देविए-- 
मही रम्या ज्ञय्या विपुलमुपवानं भुजलता 
वितानं चाकाश्नं व्य्नमनुकूलोऽयमनिलः 1 
स्फुरदीपडचन्द्रो | विरतिवनितासद्धमुदितः 
चुं शन्तः दोते मुनिरतनुभूतिनूं घ इव ॥ (वैरोग्वश्रतक ७६) 


श्र्यात्‌ पृथ्वी लिसकी द्राय्या दै, आक्राग चंदौवा है, वायु पला दै, चन्रमा 
दीपके ६, विरक्ति वनिता दै, वहं मुनि एक श्रतनु एंववयं के साय राजा क समान 
सुखपूर्वकं सोता 
टा मानूम पड़ता है कि केविको द्रह्यकौ साधना गौव हो गर्ह! वह्‌ 
अवर्यवानो कै विरोच भें प्रति के मनोराज्य का गौरव गाना चाहतादटै। हा 
वानभीहैःकिप्रङृत्ति का वह्‌ गौरव वही मा सक्ता है, जिसके हुद्यमं 
को निर्मल जिज्ञासा जगचुक्तौदै। 

रदति से सम्बन्वित एते चित्रण भायः वैशाग्यञत्तक मं ही पाये जते 1 
तियत २ प्रहति के प्रति एते तीक श्ननुशाग को प्रकट करने का अव्र 
उनकोनहीं या! क्न्तुतोमौ नोति के स्पष्टीकरण करे तिए्‌ यत्रतत्र हम मतृ 
हरि के प्रहनति के मनोहर प्रन का स्मरण करते हं । जस 


1 


धरर र 


परत्र 


2 | ९ | 


मनिः ज्गोत्सीढः सनरविजयो हेतिदतितो 
॥ मदकीयो नागः रद सरिदाश्यानपुलिना 1 


( ३० ) 


कलाशेषङ्चन्दरः सुरतमृदिता बालवनिता 
तनिस्ना शोभन्ते गलितविभवादिचायषु नराः ॥! (नीतिशतक ३६) 
यहां कवि नै श्रपने नीति-सम्बन्धौ उपमेयों के लिए शरत्काल की सिकृडी 
नदियों तथा द्वितीया का चन्द्रमा--जैसे उपमानों को सामने रखा है अ्रौर श्रपने 
विचारों का सटीक विम्ब खीचदियादहै। प्रकृत्ति-चित्रण का यह्‌ पक्त यद्यपि 
नीति-वणेन का सहायक है तथापि म्रपनी उपस्थिति के प्रस्तुत विषय को वह्‌ 
साक्रार कर रहा टै । इसका प्रय यहहै कि प्रकृति के इन उपमानों को सामने 
लाने के लिए कवि को प्रयत्न नही करना पड़ा है । उसका निसर्गं ्रभिनिवेश है । 
इस प्रकार हम देखते ह किं भतृहरि का प्रकरृति-चित्रण यद्यपि स्वतन्त्र 
नही हैँ ओर उपे हम वात्मीकि-रामायण या कालिदास के मेघदूत के समकक्ष 
नही रख सकते तयापि उस प्रकृति-चिव्रण में मतृहरि कौ मीलिक्ता है । य्ह 
मौनिकता उसके दर्शन-पक्ष श्रौर प्रस्तुतीकरण पक्ष दोनोंमें है । वाल्मीकिया 
कालिदास प्रवन्व के माव्यम से प्रकृति को प्रस्तुत करते ये, भतहरि मुक्तक 
कान्य के माव्यम से । यह्‌ ब्रन्तर उनमें प्रकृति-चित्रण के प्रस्तुतीकरण-पक्ष को 
भिन्न वनाता है, पर गृण-सम्बन्धी माप-दण्ड में भ्रन्तर वहुत कम है । 


(च) छन्द 
भतृहरिके छन्दो मे भी वड़ा लालित्यहै। उनमें एक महान्‌ समथं कवि 
की भांति भाषा का सहज व्यवस्थापन देखने को मिलता टै । उनका सवसे 
प्रिय छन्द शार्दलविक्रीडित है । उसका प्रयोग उन्दने वहुत किया है । उनके 
प्रयुक्त छन्दो के लक्षण श्रागे दिये जा रहे है-- 


४ १. शार्दूलविक्रोडितम्‌ 
; ८2451१9 = ह 
लक्षण--सूर्याहवमसजस्तताः सगुरवः शा्दूलविक्रीडितम्‌ 1 
र्यात्‌ आार्दूलविक्रीडित के प्रत्येक चरण मे मगण (555) सगण (115) जगण 


(151) सगण (115) तगण (७51) तगण (551) ओर एक गुरु (5) होता है 1 
` सात-सात वर्णो पर विराम होता दहै! 


२. शिखरिणी 
सक्षण--रसं खशिछघ्ना यमनसभलागः श्षिखरिणी 1 , 


श्रदन्न न्न्न अ चल््= अल्पय य यनम ------ (<= 
"1 ठ्स म्र {13 मग {53} चनप 


(पा] क्न्य (ड) नन्त (ऽग) कटु (1) नुद (5) होता दैत्या च्छे 


[की ५ िन्म न व 
प्यारे वयं पर्‌ दिन हदा! 


ड 
= 1 
ङ" डन्ददप्नष च्यम चरिरन्व्तियता 


न्रा मं चनव: मचय (ञ्य 





दन्नम--रनयनरहर्यः न्ना स्वामे यडा हदिनो 
दलम--रन्दुगद्षः न्वाच्चस्तामा चरा ठ््तयात्दा 1 
_ ~ ~ ~. ~ क ५ 
अयत्‌ तर्याः कप्रत्वक चर्म नग्न ( 111) सगय 115} अ (5) 
> 


स्वय (अर) ननम (१5) बु (1) नया गुद (5) होते द । च्ञ, ददे तवा 


श्र्छ ॐ विराम ताड 
न्ठ ग कदन दृप्ठाष्द 1 


\ 


€~ रन्दन्कम्त 


श 


४ 


लकल्लषम-~-नन्याशन्ता ददथिप्टनन्नो ~ -2 ्ादगर ध्र 
सरशलग-नन्दाश्ल्ता जलापस्डगन्ना न ठा सादय चन 1 


त 
(न = 
स्याद्‌ न्ठच्न्ता > परत्वेन उरण मे मयय (छ) समप (आ) नेन्न 
र 


(11) तम्प्र (1) दम (ल्म) तादा भुर {ऽ राते ह | चौये, दरव एत 


शन्न विरम दो है 1 
७. मातिनी 
सल्म--नननयव्यनेयं मालिनौ नोगितोकेः. 1 
मदिनी = प्रस्येन चरणं म क्यः (णो नृगप्य (111) सरगम (555) यनपः 
{=} पुन्य {5} दत दं 1 अठ्विदेया चरन म विम हा है । 


( २३२ ) 


€. दुतविलम्बित 
लक्षण--्रूतविलम्बितमाह नमौ भरो} 
दरुतविलम्नित के प्रत्येक चरण म नगण (111) भगण (51) भगण (51 )} 
तथा रगण (515) होते ह 1 
६. वंशस्य 
सक्षण--जतौ वु वंश्षस्वमुदौरितं नरो 1 
वंस्व के प्रत्येक चरण मे जगण (151) त्गण (51) जगण (151) तथा 
स्यण (515) होते हँ 1 
१०. श्रालिनी 
चल्लण- मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकंः । 
श्चालिनी के प्रत्येक चरण मे ११ वणं होते है--१ मगण, २तर्गण. २ गु्। 
षम ४--७ प्र यति होती है। 
११. स्योढता 
सक्षण--रान्नराविहं स्योटता लगौ 1 
रयोदता के प्रत्येकं पाद में ११ वणं होते ह--१ रग, १ नर्गण, १ रण, 
१ सथू, १ गुर 1 
१२. दोघक 
लज्षण--दोधकमिच्छति भेच्नितयाद्गौ 1 


दोदक के पत्येकं चरण में ११ वणं दोते है--३ मर्गग, २ गुड 1 
१३. शलोक (्रनष्टप्‌) 
लक्षण--्लोके षष्ठं गुर जेयं सर्वेत्र लघु पञ्चमम्‌ 1 
दचतु: पादयो्ुस्वं सप्तमं दोघमन्ययोः ॥1 


> 


नप्तम प्रर लघु दोठा है ओर्‌ प्रवम तया तृतीय चरण में गुं होता । भ्रन्य 
श्रज्लर लघु वागृचो सक्तेहं । 


१४. श्रर्या 


संदास---यतस्याः परे प्रयमे -2ादश्ष भाय्रास्तया तृतीेऽपि 1 
श्रष्टादा. द्वितीयं -चदुर्यफे पञ्चक्द साप्य 11 


यह्‌ माचिक छन्द है । इसके प्रयम पाद मे १२ मात्राय होती दै, द्वितीयमें 
१८, तृतीय मे, १२ श्रौर चतुव मे १५ मात्रे होती दहं । 


र 
५ 


छः भतहरि कौ रचना््रो का मूल्यांकन 


नीतिशतक ग्रीर वैराग्ययतक्-सकत साहित्य कौ श्रमूल्य निधिर्याँ ह । ये अरन्य 
महाकवि मतु हरि को मनोदथा करो श्रमिव्यक्ति प्रदान करते ह श्रौर एते सत्यका 
निगय करते जो सा्करानिक, सावरेमौमिक श्रीर्‌ सर्वव्यापी ह । मतु हरिके 
यग में समाज विवास्-प्रवान दहो गथा वा । उक्तकी चेननार्ये मोग कां वातिवरण 
छाया हुभ्रा धा 1 श्रतः वित्रे, विचा, धौरता एवं यौरत्ता के प्रति 
परादरश्रनृराम कम ह्येता जा रहा था 1 मतुद्रि के काव्य का सवे 
प्रमृख संदेद्च युग-दर्खनं हारा सामाजिक कुरीतिर्यो पर ध्वान ्राह्ृष्ट करना; 
समाजके श्मनृकरणीय विद्वानों कौ मनोदया का चिव्रण करना श्रीर प्राणिमात् 
को लोकव्यवहार एवं जीवन-द्ान का रौव कराते हए सर्वव्यापी सत्यको 
स्वापि करना है । भ्तुहि के काव्य क्र यह पर्न केवल सच्छत साहित्य में 
पन्त दिद्व-सादत्य मे विरल द । 

मतुंह्रि कं वर्ण्नो से यह प्रतीत दौता है कि उ समय सवेसे वुरी दक्षा 
विद्वानों कीवी! तुंहरि इन श्रपमानित विद्धानौं को तुष्णा श्रौर राच्याश्नय 
कोश्रादा के जाल ते वचने केलिए सावधान करतेरैः। उन्होने श्न कै 
विलात्त केआआक्यम से भी उनको साच्वान किया दै, कर्पोक्रि चिच्ासका 
दाच्च दी जाने प्रधन कौ श्रावद्यकता पड्तीटै। घन कौ परति के लिये 
विदान को वितास्नौ ठया उन्मद रजाश्रीं के यहाँ याचक वनना पडता है 
शौर नकी चादुकार्ति करली पडती दै 1 प्रतिष्ठा कौ दृष्टि ते यह्‌ ठीक 
नदीं है श्रौर छन्दं पुनः श्रपमानित दोना पडता है । 

कवि कामन चंसार कौ विलासितान्नीं रौर. उनके द्वात उन्न क्षयिक 
तृप्ति को देखकर व्यप्र) प्रद्‌ ्रपने मने को समन्नाता है कि तुम इ 


(30 


श्षरीर के क्षणिकं सुख के चिए क्यौ तरस रहे हौ ? यहाँ समी काल का कलेवा 
वनने वाले ह, फिर इख क्षरीर के सुख को इतना महततव क्यों देतेौ ? प्रलय में 
जव सुमेर पर्वेत टौ जलकर मस्म हो जाता दै तो इत्र शरीर की क्या सत्ताहै, 
जो नष्ट होने वाला है 1 त्रपना स्वाभिमान खोकर उसके लिए हाय पर्चार्कर 
चारों रोर घूमना, श्राया में वेवे-वेवे फिरना ग्रौर तृष्णा में डूवते-उतराते रहना 
ठीक नदहींहै। फिर कवि परलोक-युवार का संदेग ग्रहण करता है; क्योकि 
परलोक के मानं में स्त्रियो के नूपुर भ्रौर मेखला कौ ज्ञनकार न सुनायौ पड्गी ) 
वहाँ तो जकर के प्रति की हुईं सक्ति रौर ब्रह्मविदा का भ्नुरीतन दी हमारा 
सहायक होगा 1 
मन का मन्यन करते-करते संसार की विभृतियों के श्राक््पणने कविका 
हदय जव विलक्ूल निःस्पृह हौ उक्ता है तंव उनके जीवन कीबारा निखर 
उञ्ती है 1 उमम निमल श्रात्मठस, परम सन्तोष ्रौर स्वेत्र मनोरास्य का उदय 
होता दै 1 वह दम्भी राजाघ्रों ते ऊचे उठ जाता है, तक्ष्मी ना तिरस्कारे करता 
दै भ्रौरउनलोगोंको, जो श्रव मी घन केलिए राजाग्रों को इयोद्धयी पर स्नुति- 
गान कर रह ह, अ्रपने इसन स्वतन्त्रे पय पर चलने के लिए पुकारतादहै। इन्त 
प्रसंग कौ मतृ हरि की मूवित्तयां श्रत्यन्त प्राणवान्‌ हँ 1 उनको पटने श्रौर समने 
पर प्रत्येक वुद्धिमान्‌ को श्रात्मवल प्राप्त होगा; इसमे सन्देह नहीं 1 


अतु हरि की नीत्ति-उम्बन्वी मान्यताएं मी भ्राज संवतः डेढ हजार वपं बाद 
वसी ही खरी है, जैसी वे तव रही होगी 1 लगभग मतृंहरि ने मनुष्य के भ्राच- 
रण, सामाजिक व्यवस्या श्रौर धर्मं तीनों पर समान रूपसते प्रपते प्रभावदाली 
विचार व्यक्त कयि दँ । ठेत्ते विचार्यो में स्वच्छन्दता, वत्तु-त्थिति का यार्यं 
चित्रण नौर पाठ्कको विमोर करदेने की श्रद्धितीय क्षमता है 1 श्रपने विचारों 
को कटी वे पौराणिक भरततगों से श्रनुमोदित करते ह, कटं वत्तमान खमाजर्मे 
चट रही चटनाग्रों से, कटी दार्गनिक चिन्तन चे श्रौर कटं मनुष्य के लिए श्राद्गं 
भ्रतिमहुनीय मनोव से ! समाज के तिएु महनीय चरत के श्रादर्यं वे श्रनेकधा 
प्रस्तुत करते ह । प्रये कोरे ्रादर्ग ही नदीं ह वरन्‌ समाज में उनकी राखो 
के सामने घट रही घटनाग्रों के सुचिन्तिति निष्क्पं हँ  श्रतः उनके तत्कालीन 
चित्रण पाठकके हृदय मेँ वाण की तरह चुभते रह! यते सं छन्द को देखिए, 


[१ 


नि) 
जिसमे कवि ॥ गुण, पात्तक, तपस्या, तीथं, बल, मण्डन, धन श्रौर प्रपयन् 
के प्रमावया स्द्ितिकासूत्र प मे मूल्याद्धुन कर दिया है, समाज या व्यक्ति 
के लिए इनके माव-प्रभाव क(निल्पपौ वहत क्स्तार की श्रपेक्षा रखता है, पर 
कवि की श्रसो के सामने धो घटनाधें हँ, वे उसे इस सूत्रचत्‌ कयन का सामर्घ्यं 
प्रदान कर देत्री है-- 


लोभश्चेदगुणेन कि पिशुनता यद्यस्ति कि पातकैः 
सत्यं चेतपसा च कि शुचि मनो यद्यस्ति तीयेन क्म्‌ । 


सौजन्यं यदि कि वलेन महिम यद्यस्ति फिं मण्डनैः 
सष्टिद्या यदि क धनेरपयक्गो यद्यस्ति न्ति मृत्युना? 


(नीतिङतकं ४६) 
मानव-चरित के इस स्वच्छन्द निरूपण म भत हरि प्रवन्व लिखने वाले 
कवियों से श्रागे ह । वै इनकी वरावरी नहीं कर संकेते; क्योकि उनको एक 
वेये-वेधाये मार्गे पर नायक, नायिका या श्रन्य चरि्नों को प्रस्तुत करना होता 
है । प्रो० एर बीन कीथने लिखा है--“भत्‌ हरि की कविता संस्कृते को उस्छृ- 
ष्टतम रूप मेँ प्रदक्ित्त कस्ती है । महाकाव्यों मे जीवन श्रौर गत्तिका प्रमाव 
है । उनके पात्रवेवे हए दंग के ह ग्रौर उनके वर्णन विवरण कौ दुष्टिसे प्रशं 
सनीय होते हए मी ्रतिजटिलता की श्रौर उन्मुख होते ह, जिससे उनका प्रभाव 
नष्टहो जाता रै । भतहरि के कान्य में प्रत्येक पद्य साधारणतः श्रपने भे पूणं ह 
श्रौर एक भाव को चाह वह्‌ श्छुगारविपयक, यैराग्यविपयक श्रयवा नीतिविषयक 
हो, सुरचिूणे परिप्कार श्रौर पूर्णता के साय प्रकट करता है । संस्कृत मापामें 
संकोच कीजो विलक्षण रावित दहै, वह्‌ यहाँ श्रषने उच्छृष्टतम ख्य मे दिखाई 
देतीहै ५ 
भत्‌ हरि का श्रनूभव विशालं है) वे राजभ्रोके राजभवने से पूर्णेरूपसे 
परिचित ह ¦ कदाचित्‌ उनके चरित, भ्यचदार, प्रतिदिन कौ दिनचर्फीनेही 
उनको विरति कीप्रेरणा दी दहै! उनका परिचय समाजके शिष्ट वर्गेसेभी 





१. संस्कृत सादित्य का इतिहासं (भांषान्तरकार डा० मंगतदेव शादी) 
प० २१७ 


( ४९ 3) 


अटुव गहरा है! क्योकि उन्टनि जिनं चारी क्मियो का उल्तेख काव्ये क्‌ माध्यम 
सदेक्विाहै,वे समी रिष्ट व्नोंकौ हु! किर उनका परिकिय बन्‌, तरोक्न 
पहाड़ को मनोहर परिस्यितियोंदे है  सनाज के चिस्न, भ्रसाबप्रस्ठ याश्रत्यन्त 
उपृक्षिठ वर्नं चे उनका पस्त्विय बहुत प्रगाढ नदीं है ! 





भतु हरि के यतक बहर्त सोक्द्रिव द्द ट 1 उनके मुक्तक कान्यदस्तभ-दन्था 
नं बहत चत हृए टै रौर चहृठ उंनावना यह है कि करई छन्दो काः भ्रयोप दूसरे 
क्वि्यो ने नौकया 1 दूखरी ओर यहनी देदा दै किसवुंहरि के ठका 








१. 


| 1 


उनको लोकुद्रिवता देदत्ते हृए श्रन्य कवियों ने मी ङु श्रयने पय सम्निलिठ 
र्दियि ह 1 खप्यही अन्य ग्रन्थं के पद शी चतकल चं भिव-गल यये हं 


६. नीतिशतक मं अन्य ग्रयो के प्य 


(१) भ्रारन्यते न नु --" {मुद्रल्) 1 

(२) द्ुयुनस्तदक्स्येव--““--" (खमान नाव उ० च} 1 

{३} यदचेतनोऽपि.“ (चमन माव उ० च०; किरातत०) 1 
(४) तानोच्दियानिः--------"" (पच्वच्च्म्‌; वन्करास्यायिका) 1 

{९} दानं नेमो." (पञ्च्ठनवन्‌; तन्त्राच्ययिका) 1 

{६} नवन्ठि ननराः {श्रनिनानखाकुन्ततम्‌) 1 

(७) यडिदिदाच्ययोः----“-- (दर्वच्याविच्त; पस्न्वतन्वम्‌) इत्यादि 1 


०. नीतिशतकं मं पमख सक्त्य 


[1 
नो््न्यि मं सुनने योन्यै 1 पर कर्टी~ल्टी केश्रन्वे मं एदे जौ कास्य भरे 
दै, जोरर्वया नीतिपरक् दीद! ददो कु सूच्यं {नीरिर्मो) कौ सूची 
नोतख्ठकुसेदीजाद्धीदै 
१. सानववदददरधं शह्यापि नरे न रञ्जयति ३ 
{मूख का इह्य जा नह उनन्ा खक 1) 
र विसूषनं मोनमपण्डितानाम्‌ 1 
(नूर ऋ मौन ्ट्ना उनके तिर्‌ नूषय है १) 


( % ) 


३. त हि पणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफल्युताम्‌ । + 
(दौदा व्यक्त ग्रहण कौ जाने बाली वस्तु कौ तुच्छता पर ध्यान नही 
देता, उसकोजौ भी मिल जाय 1} 


४. विवेकश्चष्यानां नवति विनिपातः शतमुखः । 
(जिनका विवेक श्रष्ट हौ जाता है उनका पतन सौ प्रकार सेहोताहै।) 


५. मूखस्य नास्त्यौदघम्‌ । 
(मखं को किसी प्रकार समञ्ञाया नहीं जा सकता 1) 
६. वागमूयणं भूषणम्‌ । 
(वाणी (विद्या) ही मनृप्य का सच्चा भूपणदहै।) 
< ॐकाविहीनः पशुः ! \.59 4 
# (जिसके पामर विद्या नही है, वह पगु दै 1) 


८. सत्सद्धतिः कयय किन्न करोति पुंसाम्‌ 1 
(सत्सगति मनुष्य कावड वड़ा हित करती है ।) 


€. सर्वः च्छूगतोऽपि वाञ्छति जनः सत््वानृरूपं फलम्‌ । 
(चिपत्ति मे रहने पर भौ प्राणी अ्रपनी प्रतिष्ठा के श्रनुप्तार ही जीवन 
चाहता 1) 
१०. न खलु वयस्तेजसो हेतुः 1 
(वस्या स्ने कोई तेजस्वी नहीं दोता है ! तेजस्वीपन जन्मजात होता है 1) 
११. सर्वं गुणः काञ्चनमाश्रयन्ते 1 
(घनी मनृप्य ही युणवान्‌ कटा जाता है 1) 
१२. सेवाधर्मः परमगहनो योभिनएसप्यगम्यः । 
(खेवा करना वड़ा कठिन काम है" योग से मी यह्‌ साधना दुष्कर है }) 
१३. सन्तः स्वयं परटिते विटितप्ियोयः \ 
(सज्जन पुरुष श्रपने श्राप दूसरे कौ भलाई करते ह 1) 


(25. 
१४ प्रारस्वमुचतमनना न परित्यजन्ति ! 
(महान्‌ लोग भ्रारम्भे कयि हए कायं को पूरा करके हौ छोड़ते है, बीच 
म- नहीं त्यागते 1) 
१५. मनस्वी कार्यायां स गणयति दुःखं न च सुखम्‌ । 
(अपन कायं में लगा मनस्वी व्यक्ति दुःख-सुख की चिन्ता नदीं करता । 
१६. न्याय्यात्ययः प्रविचलन्ति पदं सृ धीराः 1 
(घौर लोग न्यायोचित मार्गे ते कमी षीं नहीं हते 1) 
\ ४ 1 
1 श्षीलं परं भूषणम्‌ । \ >> 
(शौच मरनुप्यकी शोमा है 1) 
१८. विधिरहो बलवानिति मे मतिः । 
(भाग्य वड़ा प्रवल होता है1) 
१६. हतविधिपरिपाकः केन वा लद्भुनोयः 
(दुर्मग्य को कौन- ताध सक्ता है ?)} 
२०. नमस्तत्कर्मम्यो विषिरपि न येम्यः प्रभवति 1 र 
(उस कर्म को प्रणाम है, जिस पर ब्रह्या का मी कुद वद नहो चलता 1) 
२१. भाग्यानि पूवतपसा खलु स्ंचितानि 
काते फलन्ति पुर्वस्य यथव धसाः । 


(एवं जन्म को तपस्या से संचित माग्य मनुष्य के जीर्वन र्मे क्त के 
समान फलता है ।) 


सकेतिक. शब्द 


अच्य० स ध ~“ अव्ययीपावसमास 
उप स क ~. उपपट्समास 

उपमि० स” - उपमितसमास 

कर्म० सण ४ -- कर्मार यततत्पुर्पसमास 
च० त ५८ ~“ चत्तुथीत्तत्पुर्यसमास 
तृ० त° ४ ~ तत्तीयातत्पुरुपसमास 


द्व० स 8 ~ द्वन्द्वसमासः 
द्ि० त श ~ द्िित्तीयातत्वुर्पसमास 
च्विगु० स० 8 ~. द्विगुसमासः 


ने० त० ् ~~ नन्तत्पुरत्पसमास 
पं० त° ह -* पन्चमीतत्पुरुपसमास 


प्रा० स० 4 ८ -* प्रादितत्पुरुषसमास 
व° स च ~ वद्यवूर््िसमास 


मसू सण = भ मयूरन्यसकाव््त्वित ॥ 
तत्पुरुषसमास 

प० त > ~~ परष्ठतित्पुर्पसमास 1 

स० त द -* सप्तमीतत्पुर्पसमास 


(4 


4 ६ ~~ यह वातुवांधक व्चिन्ह ह| 


श्री भतुहरिविरचितम्‌ 


नातिशतकम्‌ 


मगलाचरण- 


दिक्कालाचनवच्छित्नानन्तचिन्मात्रम त्तये । 
स्वानुभूत्येकमानाय नम॒ः शान्ताय , तेजस्ते 1! १।। 


ता व 
श्न्वय--दिक्काताचनवच्छित्ानन्तविन्मावमूततेके, स्वान मृद्येकमानाय 
शान्ताय तेजते नमः । 
सस्ट्त-व्याव्या--दिक्कालाचनवच्छिन्नानन्तदिन्मात्रमूर्दये-- दिनः प्राच्वादि- 
दविजाः कलाः मूतमविप्यद्तंमानलनणाः ते आदौ येषां तैः श्रनवच्छित्रा श्रपरि- 
निता ग्ननन्ता अन्तरिता दिन्मात्रा चानमयी मूतिः स्वल्पं वस्य तस्मे, स्वानुभू- 
त्येकमानाय--स्वम्य न्रात्ननः श्रनुमूतिः भ्ननुभवः एक केवल मान प्रमाणं यस्य तस्मे, 
आान्ताव--मान्तिन्वख्पाय, तेजते-प्रकायदूपाय ब्रह्मणे, नम~--नमस्कारोऽस्तु । 
श्रनुदाद--दिशा रौर काल श्रादि द्वारा त्रपरिमेय, म्रनन्त तमव 
स्वस्य बलि, केवल निजी अनुभव दाया जानने योग्य, न्त एवं ज्योतिः स्वल्प 
ब्रह्म को नमल्तर दै। । 


< तजाष्घ०ा 10 "21 एट्वलणि हाला (1.2४) = 1056 [गगा 35 
एप 1 पलाहट, ऋ्िप्राल शाव एपल्छफताछारप्‌ ९४ 8266, {1776, €16.. 
290 {४६ (तकु पादडाा5 0 प्ण०प्नाह सत 15 ऽत्‌ ल्कप०ा. 


सं््रत-मावार्ये--यस्य ब्रह्मण. स्वल्पं दिक््षलादिभिः शरपरिमितम्‌ श्रनन्तं 

५ तया जानमयं वतते, यत्य श्रत्तित्वतस्य एकमात्र प्रमाणं मनुष्यस्य अनुभवो विद्ते 
यज्व गान्तिमयं ज्यौतील्पं चास्ति तत्मं नमस्कारेऽस्तु । 

दिप्पणो--(-१) दिक्कातायनवच्िन्नानन्तचिन्माव्रमूतये--जिस परत्रह्म का 

स्वल्प दिका, क्न भ्रादि से श्रपरिमिित है (ब्रयात्‌ दिवा, काल श्रादिमें चित्ते 


{-₹.) 


वधा नहीं जा सकता), श्रनन्त ह (जिसका पारावार नहीं) त्रौर ज्ञानमय रहै, 
उसे । दिशश _ कालाद्व इति _ दिक्काला; (दन्द स०) । द्विकालाः आदयः 
श्रादौ वा येषां ते दिक्कालादयः (वहव्रीहि स०) । यहाँ म्रादि पद से सत्छगुण, 
रजोगुण ग्रौर तमोगुण समन्नना चाहिए 1 दिक्कालादि: -अनवच्िन्ना (त° 
त्पु०) । न वियते श्रन्तौ यस्याःसा अ्रनन्वा. (नन्वहुतीहि स० } । चिदेव 
चिन्मात्रा (मय्‌ र्य॑सकादित्वात्‌ नित्यसमासः) } दिक्कालाद्यनव्रच्दिन्ना नस्ता 
चिन्मात्रा च (दन्द स०) दिक्कालायनवच्यित्ानन्तचिन्मात्रा मूत्तिः यस्व तत्‌ 
(व° स०), तस्पे । यहु तेजसे (ब्रह्मणे) ' को विदोपण है 1 यहु ग्न्य प्रकार 
से भी समाम्न कर सकते ह--चिन्मानं मतिः यस्य तत्‌ चिनमाचमूति (च स). 1 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्नं तत्‌ ग्रनन्तं च इति दिक्ालायनवच्छिन्नानन्तम्‌ (चिनेपणौ- 
मयपदकमे० स० "खञ्जकुब्जः की तरह) । दिक्छ्लाचनवच्छन्नानरन्तं न तत्‌ 
चिन्मात्रमूर्ि च इति दित्कालायनवच्छिन्नानन्तचिन्मत्रमूति (तमं सम), 
तस्मे 1 ब्रह्य देश, काल ग्रादि से परे दैः यह्‌ वेदाचतरद्न का _मत-है । धदयक्ालान्य- 
वस्तूनां कल्पितत्वाच्च मायया । न देशादिकृतोऽन्तोऽश्ति ब्रह्मानन्त्यं स्फूटं तथा 1" 
वेदान्तपञ्चदयी । (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' उत्ति तनिरोयोपनिपद्‌ । ५८यूरज्ध + 
क्तिन्‌=मूतति । यहां समास में मूतये श्रौर्‌ मूतिने'दोनोंल्यहोतकतेह) 
{२) स्वानुभत्येकमानाय--जिसुके श्रस्तित्व _का एकमात्र प्रमाणे मनुष्य का 

श्रपना निजी भ्रतुभव ही है प्र्थात्‌ जौ श्रात्मानुभव द्वारा जानने योग्य है उसे 
स्वस्य भ्रनूभूर्तिः स्वारुभूतिः (प० त०) एकं मानम्‌ एकमानम्‌ (कपर सं०}) 1 
स्वानुमूतिः एकमानम्‌ मृद्यप्रमाणं यस्य. तत्‌ (ब० स ०), तस्मे. एक=मुस्य । 

एके मुख्यान्यकेवलाः" इत्यमरः! माननप्रमाण । मीयते ग्नेन इति मानम्‌५८ 
मा-ल्युट्‌ । प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌" इति चार्वाकः । श्र्यक्षानूमाने प्रमाणे" इति 
यौद्धाः । प्रत्यक्षानूमानागमाः प्रमाणानि" इति वेदान्तिनः । श्रव्यक्षानूमानोप- 
मानशब्दाः प्रमाणानि" इति मेयायिक्राः । (३) जछान्ताय--हलचल या समी 
प्रकार कै विकारो से रहित । ^+८शम्‌~-क्त क्तरि=शान्तम्‌, तस्मै । "निष्कलं 
निच्तरियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌! इति श्रुतिः । (४) तेजसते--प्रशाशष्प 

को । यदं "नमः स्वस्तिश्वाटास्वघ्रालंवपद्योगाच्च' सुव से चतुर्थी हई । ग्रद्य को 

ज्योतिः स्वरूप माना गया है । धरं ज्योतिरुपतम्पद्य' इति छन्दौग्यौपनिपद्‌ । 


[भे 
०९४५ 
५ 


इस दताक म स्वमावौविति अरनंकार है श्रौर अनुष्टुप्‌ चछन्द ह! द्रनुष्टूप्‌का. 
ललय--धलोकर पय्ठं गृद नें सर्वत्र लवु पञ्चमम्‌ । एविचतुः पादयो स्वं खप्तमं 
ठमन्ययाः 1 

विञेद-- मतद नें इस व्लोकर में त्रह्य को नमच्कार क्के मंगलाचरण 
न्यादैः क्योकि श्रन्यादी प्रन्यमव्ये प्रन्यान्ते च मद्भलमाचररगीयम्‌' यह्‌ चिप्य- 
चार्‌ दल महामाप्यकरारने मी कहा दै---ग्रय मंगनादीति मंगलमव्यानि 
मगलान्तानि खास्वरानि प्रयन्ते वौरयूत्पाचि च मवन्ति, अ्रव्येतारदच प्रवक्तारो 
भव्न्ति ।' मंगलाचरण कां तद्ण--श्रागीर्नमल्क्तिपावस्तुनिर्देसौ वापि तन्मुखम्‌" 


स 4 उप 
वोद्धासे अत्वरग्रस्तः प्रभवः स्मयद्रूविताः । 
श्रवोधोपहत्श्चान्ये जी्ंग्रद्ध सुभाषितम्‌ ।1२॥ 


दन्वय--कद्टारः मत्नरग्रस्नाः, प्रमवेः स्मवटूपित्ताः । अन्ये च. भ्रवावौवहनाः, 
(म्तः) नुमावित्तम्‌ श्रद्ध जीर्णम्‌ । 

सस्कृत-व्यास्या-त्रौटारः--परिज्ञानारः, मत्सन्त्रस्ता--मल्मरण भ्रनुयया 

. ग्रत्ताः क्रान्ताः, प्रमवः--राजानः, स्मयदूपिताः--स्मवेन गर्वेण दूषिताः 

विद्ताः दिनी इति यावच्‌, श्नन्ये ज--इतरे च जना इति गेपः, श्रवोवो- 

पटूनाः---ग्रवोतेन यलानेन उपहूताः नष्टाः, (अतः), सुमापितं--मूक्तिः, श्रद्ध 





--प्रवयवे अ्रम्यन्तर्‌ इनि ववत्‌, जपम्‌ श्रोत्‌ ्रन्तनिदितमित्यवंः। 
तदप 277, अ ४ 
गरनुवाद--पम्ड्तिनण दय न ग्रस्त द, अौर्‌ नुषवृनृ गवं चूर । दूसरे 
(च व 
नगृ क्रनानि कमार्‌ दृप्‌ 1 जतः तरकार चुनपपत्त मद गसर्‌ के मत्तिरदहया 
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ऋ, 

संस्छृत-मावाय--यिक्िताः अ्रमूयन्ति, राजानः गदेदूविनौताः सन्ति, ्रतस्ते 
सुभाषितं न चुण्वन्ति 1 श्रन्ये जनास्तु ्रज्ानेन विक्लवाः न्ति, ते सुमापितं क 
जानीयुः ? शनः नुनापितं मदीयान्तःकर्णे अ्रजीरयेत्‌ नादापि वहिरेभवत्‌ (तयापि 
वल्यामि) 1 

दिप्पगौ--(१) बोद्धारः-जानने-्मस्चने वाले, शिलित लोग । +ुधू+ तृच्‌ 
कतंरि 1 (२) मत्सरग्रस्ताः--डाह से जक्ंडे हूए । ्रयत्‌ विद्धान्‌ लोग मेरे 
मुमापित को समज्ञ नक्ते हं श्रौर उसकी प्रणा कर सक्ते दै, क्छ वे तो इतने 
ईर््याग्रस्त दँ कि मेरे सुभापित को मुनते दी नी +ग्रस्‌-क्त कर्मभि ग्रस्त । 
मल्मरेण ग्रस्ताः (तृ० ०} 1 (३) स्नयदूपिता---गवं से विक्न या चूर एसे 

न सूभापित क्यो स्ने ? +^त्मि+-ञ्रप स्मयः) 4+८दप्‌~+-णिचव~ क्त कमं धि 

टुपित 1 स्मयेन दरुपिताः (तृ त०)} । (४) भ्रवोधोपटताः--श्रनान से नष्ट 1 
-८बु्‌+-घन्‌ मावेन=योवः, न दोवः ग्रवोधः (न० त०} 1 उप^८हन्‌~-वत क्मेगि | 
==उपहत । ग्रवोषेन उपहताः ्रवोधोपहताः {त° त०) 1 माव यह टैक्रिवोदढा 
श्नौर भ्रमूके अतिर्न्तिजो नोह वे अ्र्ञानके मारे हृएदं । उन्हें मुमापितत 
सुनाना तौ सैन्नके श्राय दीन वजाचा है 1 (५) सुभावितम्‌--ुन्दर वचन्‌ । 
सू+८माप्‌+-क्त. नावे 1 (६) जी्णम्‌--पुखना टो गया । श्र्थात्‌ कमी अभिव्यक्ति 
न पाने ने मनसा गया है, किर भी मं कुद्ध कटेमा । 

इन पद्मे लोक छन्ददहै। ब्लोक या भ्रनुष्टूप्‌का एकी लक्षणटै। 
श्रतएव श्टोक १ की सिप्पणी देचिषएु 1 

अमघूरा जान क्प्टकर्‌ होता दै-- 

श्रनः सुखमारीच्यः सुखतरमाराच्यते विशेषज्ञः । 
इानलवरदुवदग्धं ब्रह्ापि नरं न रञ्जयति ।1३\1 

अन्वयः--्रनः नुम्‌ भ्राराव्यः, विशेषज्ञः युखत्तरम्‌ ्रारान्यने, ब्रह्मा श्रपि 
श्नानलवदूुविदन्तद्‌ चरम्‌ न रञ्जयति। 

संग -त-मावाय--ग्रन-- नूः, सुचम्‌--भ्रनायात्तेन, मागाव्य--प्रसाद- 
नीः. निनेयज्ञः--विनि"टनाता, सुखतरम्‌--प्ननिययानायपरिन, ग्राराव्यते-- 
भ्रनायते, ब्र्मा--वरिवाता, ग्रपि, ज्ञाननवदुविदग्धं-- जानत्य वोघस्य सवेन लेयेन 
दुविदग्बं पण्टितमानिनं, नर मनुष्व, न रन्जयत्ति--न प्रीणयति 1 


( ५ ) 


अनुवाद--यज्ञानौ मनुष्य श्रासानी से प्रसन्न किया जा सकता ह, विशेषज्ञ 
(पण्डित) तो श्रौर भी ध्रासानी से प्रसन्न क्रिया जा सक्ता है) लेकिन .रुल्व 

नहीं = 
ज्ञान के कारण गवित मृढुजन को वहा मी प्र्तनन नहीं कर सक्ते 1 0 


, ० [दाद 30 61 06 ए1625द्त्‌ €25115. 406 68511 15 076- 
एर्व 2 [द्रवं पाठा. श्ल ९० 88 प्रद १०८३ 101 ९811 2 
एः गहा र्पति पर प्ण 2 हप्र पष्ठस्न८वद- 

संस्छृत-भावार्य- -मूर्खो जनः अल्पप्रयानेन प्रसादयितुं शक्यः, अ्रपिक्न्ञान- 
गाली वु स्नत्यन्तम्‌ ग्रनायातेन प्रसायतते; किन्तु पण्डितम्मन्यं पुरूपं ब्रह्मापि 
प्रीणयितु' न दात्नोति । का कया तदि इतरेषां नराणाम्‌ ? 


र्मप्पिगी--( १ प्र्ञः--मूखं 1 जानातीति जः +ना + क इगुपधज्ञा प्रीकिरः 
कः' इत्यनेन । न जः धत्तः (नञ्‌तत्‌०) । (२) सुखम्‌--प्रासानी से प्रतर 
क्रियाविरेपणे द्ितीया । (३) सुखतरम्‌-- उसते भी श्रषिक प्रासानीसे। 
सुख--तरप्‌ 'द्विवचनविभज्योपपदे तरवीयसुनौ' इत्यनेन । भरत्रापि क्रियाविशेषणे 
द्वितीया । (४) श्राराव्यः--श्रसन्न या सन्तुष्ट करने योग्य । भ्रा५/राघ्‌+-ण्यत्‌ ) 
कर्मणि । राध्रू धातु द्विवादिगणीय दै 1 राघ्यति, रराध, भ्ररात्सीत्‌ (५) विशेषज्ञः 
--विसेप क्प से जानने वाला । वि्ेषं जानातीति विशेप+^ना~+-क श्रातोऽ 
नुपसगें कः' इत्यनेन । (६) ज्ञानलवदुविदग्धम्‌--योड से ज्ञान के कारण कुत्सित 
नियुण अर्यात्‌ अत्पन्नानी ।-वि+८दह +क्त कर्मणि =विदग्ब । इसका रान्दाथं है 
--त्रच्ी तरट्‌ जला हरा, किन्तु लक्षिणिक् श्रयं है--चुसंस्छेत या पुरणं जक्षित 1 
यया तया विदग्वः दुविदग्बः (प्रा० स०) । नञानस्य लवः (स०त० जेन 

प्व: (त° त०), तम्‌ 1 यह “नरम्‌ का विरलौपण दहै । (७) रजञ्नयति- 
सन्न या सन्तुष्ट करता है 1 ^^रञज्‌+णिच्‌+लट्‌--तिप्‌ 1 


(१५ / 
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विशेय--इस दतोक मे रंजन का स्म्बन्व होने पर भौ श्रसम्बन्व वताया 
मया है,-इनलिएु ब्रतिजगयोक्ति प्रलंकार है । इसमें भ्रार्यां छन्द है 1 ्रार्फका 
लज्ण-- यस्याः पदे प्रये वादय माच्रास्तवा तृतीयेऽपि । ब्रष्टादश्च द्ितीये 
चतुर्वके पन्चदल साऽ्भ्या । 


अरस्य सणिमुद्धरेन्मकरवक्‌त्रदष्ट्ान्तरा- 
< त्ससुद्मपि संतरेत्रचलरटमिमालाकुलम्‌ । 
मृजङद्धःमपि कोपितं शिरि पुष्पवद्धारये- 
स तु प्रतिनिविष्टम्‌खंजनचित्तसाराधयेत्‌ ।1४।। 

श्रन्वयः--मकरवक्‌त्रदंष्टान्तरात्‌ प्रसह्य स्पिम्‌ उद्धरेत्‌ । प्रचनर्टूमिमाला- 
कूलम्‌ समुद्रम्‌ भ्रप्नि संतरेत्‌ । कोपितम्‌ मुजद्धमपि चिरम न्‌ धारयेत्‌ तू. 
प्रतिनिविष्टमूर्वंजनचित्तम्‌ न ्रााधयेत्‌ । 

संस्छृत-व्याल्या--मकरवक्वरदंष्टान्तरात्‌--मकरः ग्राहः त्स्य वक्त्रे मुखे 
दंष्टराणाम्‌ ्रग्रदगनानाम्‌ म्नन्तरात्‌ मव्यात्‌, प्रसह्य--वलात्कारेण, मणि~ रत्नम्‌, 
उद्धरेत्‌- -उद्धत्‌ः शक्नुयात्‌ । प्रचलदूमिमालाकुलं-- प्रचलन्तः दोलायमानाः 
ऊर्मयः तरङ्खाः तेषां मालाभिः श्रेणीभिः श्राकुलं सद्धुले, समूद्र--मागरम्‌, श्रपि, 
संतरेत्‌--पारं गच्छ्‌ । कोपितं--कूटं, मूजद्धमपि--स्पेमपि, निरचि--मस्तके, 
पुप्पवत्‌--करमुमवन्‌, घारयेत्‌--घारयितु दात्रनूयात्‌ । नु-- क्रिन्‌, प्रनिनिविष्ट- 
मखं जनचित्तं--प्रतिनिविष्टस्य दु गग्रह्ाविष्टस्य मूर्खजनस्य मृढनरस्य चित्त मन 
न प्राराघयन्‌--न प्रस्रादयितु शवन॒यात्‌ 1 ॥ 

ध्रनुवाद--कोई चाहे तो मगरके महामे दाय डाज्नकृर उनके) के 
वीच सेमणि को जवरदस्ती खीचकर निकाल सकना है तद ह्‌ तचे उभडते 
समूद्र कोटाथोंसे तंर करपारकरसष्नादै, त्रपने सिर पर क्रोध मै जनने हृए 
सापको पुष्पमाला कौ तरद्‌ धारण कर सक्ता है, परन्तु चिद्रू के मन को 
कोई प्रसन्न नहीं कर सकता । ध) 


0716 € ९४ [01८८ {त्<८ एण 2 हला {ठा वपाछाषटड (६ ररणा 
य. 81101. 006 0311 ऽष ३6055 दष्टा) 11९६ 322 [फ ज ऽणाणा7र भपत*स 
@7€ (वा! [18८९ पठ {5 1८5 दश्ला का ताोशा५ ऽलतोदाा- 11 2 
0४८६, एषा 0८ ८० रव प्८ पाह ट्छ ज का एएइप०२।८ ०0] (07 
1796 ०857८ ्र}71त 9 8 एण) पथ ॥ 
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सस्छृत-ना वाये --नरः ग्राहस्य मुखे दन्तं प्रवेद तस्य देष्टरामव्यात्‌ मधि निम्का- 
सयितुं कदाचित्‌ प्रभवेत्‌, उल्नोलक्ल्लोनोज्जुम्मितं समुद्रमपि वह्ुम्यां कदाचित्‌ 
तरतु शवनुयात्‌ करुद्ध विषवर्मपि स्वमस्तके पुप्प्रवत्‌ कदाचित्‌ धारयितुम्‌, 
























































१ =-= < -----~ ~ सियार ~ -~ = लद स 
दिप्प-- (९) सकस्दच्चरष्ट्न्तरद्‌--घड्यिनक् मृड को डद केवत 
व ष य £ 
= [क न = ५ 
स ६ यद ऋरनन इन दञ्छम\८व्यद्‌ उं । दृन्यन नवा उभ्ते दष्टा +“दलू~+- 
~ - --=----. रप्यपा (ज 
ष्टन्‌-उःद्‌ ¦ रङ्् वठ्तरन्‌ (पथ < ) १ तान्नन्‌ दष्टाः (रव्य स<), 
लतायाम्‌ शरन (लटन ष्टा = पच््यम्द न 'स्चायर्षनां = 2 
ताननु श्रन्नेरन्‌ (८००), नत 1 श्ूरादान पड्म वा नोतार्यानिां नव्हूतुः 
ह =< नक" (३) उद्व 
इन नुदप्य पञ्न्वना {२} प्रयल--द्ञद्‌, उ्लटूवक्‌ {३ )} उटडरत्‌-तातकर 
~~~ ---~ ^= , ~~ न्निह्ध ४ (~+ दछत्रण ध 
निङ्नद नके उद्‌५८्‌--विरिनिडध नक्त लिदध चः इति सुद्रेण लक्यायं } 





(ड) 

--- ~= ९ 2 ए नः ~+ बरकत == 

{क्न० <] तः नानः (पम नर), त्नः चङ््तः {त्‌ त°). तम्‌} 
(५) 


~~ < व 
प्तम्‌ 1 ऊ =नातः दन्य इति कोपितः कं स~-इतच्‌, तम्‌ 1 


^=~ ¦ ~ =. <\ इ~र ल्न | न्टिलं यया त्तया 
५" नुम्‌ कः 1 { <) भुरदुम्‌--उर ङा! मनुज डुल त्या तय्‌ 
ल > 





खर. मर ज्रारेन "नहः मर्द" दत्यो 
स्र, मर्‌ अदठः "गुहः का मूत्र इत्यःणत- 
€+ ५ छे # 21 = 


जनः (मयूरव्यंडक्नादित्वत्‌ चमाद्रः ख्पक्ख्पः), 






1 

॥ == = 
लभल सिक्तताःघु तत यत्नतः पीड्य- 
न्पिदेच्च सूगतृप्णिकराचु सलिलं पिपास्तादितः 


५ 


५.9 


कदाचिदपि पर्यटञ्शशविषाणमासादये- 
स्ततु प्रतिनिविष्टमूखंजनचित्तमाराधयेद्‌ \\५\। 


श्रन्वयः--यलतः पीडयन्‌ सिकतासु श्रपि तैलम्‌ लमेत; पिपासतः मुगतु- 
प्णिकाचु सलिलम्‌ पिवेत्‌ च 1 पंन कदाचिन्‌ जजविपाणम्‌ श्रपि असादयत्‌ । 
तु प्रततिनिविष्टमूम जनचित्तम्‌ न ब्रारावयेत्‌ 1 
संसृत व्याखया--(जनः) यत्नतः--प्रयात्ेन, स्िक्रतासु--वालुकासु, अपि 
तैन-- स्नेहं, लमेत--प्रा तुं दावनुयात्‌, पिपास्तादितः--पिपातस्तया पातुम्‌ इच्छया 
अ्रदिनः पीडितः, (जनः) मृगतृप्निक्रनु--मरीविक्रानु, सत्तिलं--जलं, पिवेत्‌ 
च--पातुं शक्नुयात्‌ च, पर्वं टन्‌-परिश्रमन्‌, (जनः) कदाचिन्‌--कम्मिंदिचत्‌ 
समये, ददाविषाणं--श्शस्य गलक्स्य विपाणं व्यृद्धम्‌, अपि, श्रास्रादयेत्‌-तब्षुं 
जक्नुयात्‌ 1 तु--किन्तु, प्रतिनिविष्टमूखंजनवित्त--प्रतिनिविष्टः दुराग्रहुयुक्तः 
मृखंजनः शठः तस्य चित्तं चतः, न प्रारात्रयेत्‌---न ग्राराघयितुं जक्नूयःत्‌ । 
श्रन्‌ वाद--परसिपिमपूवेक्र वात्‌ को वेरा कोई तेल निर्वाल ले, प्यास 
व्याकुल कोई मृगतृष्णा करा जल पौ ले, इवर-उघर घूमता-फिरता कोटं खरं का 
सीगपाने, तेक्रिनजिदी मृं जनकं मनको कोईभी प्रस्तनन नहीं करस्कता। 


[0१1४ 71655172 0716, 1093४ ६८ ग] दण्ट {ना 58765; एः61९त्‌ 
प्ण ्रा (1751 गाल 789.0ााप सवप्टा ८ष्टा 71 8 1120८; 10200108 
200४, गा€ 7ऋ9$% णपि, एल्लौीएा०६, २ 12725 त्तौ; ४ मे प्छ 
एठिपया८ ल व्य ° 2 ऽपएठ्त्ने 0०611684 


संस्छृत-नावार्य--मनुप्यः केनचित्‌ अद्मतयन्त्रेण मर्दवन्‌ वालकासु तैलं 
्राप्त्‌ं शक्नुयात्‌; पिपानया व्याकुलः कटिनत्‌ मरठमरौचिकानुः जलं पातुं 
यकनुयात्‌; तया इतस्ततो भ्रमन्‌ कल्चित्‌ कदाचित्‌ यगकम्ङ्गमपि रब्ुं 
क्नुयात्‌; अर्थात्‌ नरः महता प्रयत्नेन ज्रमनम्मवमपि सम्भवं कते प्रभवेत्‌, 
किन्तु दुरभिनिवेशयुक्तमूलं जनचिक्तं प्रस्रादयितुं स्र कदापि न लमेत 1 

दिप्पणी--(१) यलनतः--घ्रयत्न या उवाय सने 1 4८यतत्‌+-नडः“यजयाचयत- 
विच्डग्रच्छरसो नदः! इति सूत्रेण व्यत ~+-तच्‌ ) (२) पौडयन्‌--पेरते हुए 1 +^पीड- >. 
लट्--दात्‌-1 (३) सिकतासु--वालू मे । इस गव्द का प्रयोग सदैव वहुवचन 
मे होता है--श्रापः मुमनसो वर्पा त्रप्तरसः सिकताः समाः 1 एते स्यां वहते 


( € ) 
च्यः पएक्देऽपि ऋ्दयिन्यताः 1 {४} तंतम्‌->ेल 1 दिनस्य विकारः तनम्‌ 
त्िनि--श्रन्‌ । (५) तमेत विचत्‌. श्रारावयेत्‌--यदं इन तर्न मे घक्यायं मे 
दिधिलिडं नकार हृप्रा है! (€) पिषसादितः--प्यान त्ते पीडित । पानुम्‌ 


च्छा +~ [आ ४. प्रत्ययान 
उच्छा प्राता दा~दन्‌ च नर प्रत्ययान्‌ उति सूतल, तनः टात्‌ ' +र 
4 [4 अ <, 1 मरतस्णिक्ाप => 
च्तं कनपि=त्रव्तिः । पिनया अटतः (त° त) 1 (5) मृगतृष्निकसु-- 


~~ ~~ न ~ 


मेदानों चं देने वानी जनवान्‌ का भव्या प्रतौति जौ ममतु 





श्रन्य्‌ पू इनक तिरु उन स्वान पर्‌ दडकर्‌ र्‌ च्रपना प्वास्न 
[न [ण क नक भ ~ 
त रट. परन्त्‌ कव दरननम वाला चतं} मृनार्णां तपम 
ठ 2 ञ्‌ 9 
टना (कः सथ}, नुगनृष्णा ए मृगनृत्पिच् मुगनृप्मा-~क्र 








~~ = = ट. ल 
=+ ~ + _ = प 
न्वा, श्रत्वयन्यत्त्‌ कान्तूकन्यात इदाव्यनुएःः इति नृत्रप उत्वम्‌ । (5) पर्यटन्‌-- 





म्ते-तामते हए । परि+८ग्रट--नदू--नत्‌ 1 (६) जवित्रामम-- तरहक 
हु 4/ ह 





{दाग क्य  ------ प्रतर --~ च 
मोग 1 यन्य दिषााः (ष 7०}. तन्‌ । इम प्रकार कौ ग्रेगेमव वन्तुएजिम्न 
1 [ [न = ~ 





एव उन्व्याचूनौ यात्रि अच ङ्कवनुर्वरः 1 (सुरद्वग्वारिकि) 


दच्यारत्या = प्व नान्ाह 
नूप चकन यह्‌ कवष्यास्ता ज्य पत्रा न्क्द। 











©, | ~ _ = ~ ~ 
ल म्दाक्नो नन्नान पदर नाता ज्वलं 
€» 


.व्यालं ब्रालमृणालतन्वुभिरन्ती , दद्ध ^समज्जुम्भते 


भेत्तुं वच््र्माण चिरीषङुयुत सन्नह्यते । 
माधुर्यं मवुविन्दु रचयित क्ाराम्दुवेरीहते 
मर्वान्यः प्रतिनेतमिच्छत्ि वलात्सुक्तैः चुवास्यन्दिभिः १1६11 
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नी--तुमन्‌.। यह पाठमेद है-- नेतु वाञ्छति यः खलान्पयि स्तां" इत्यादि । 
(५) वालमृणालतन्तुनिः-- कोमल कमल-नाल कं सूत्रों से। वान्नं चतत्‌ 
मृणालम्‌ (कर्म० स०), तस्य॒ तन्तवः (पर तण}, तं: करणे तृत्तीया 1 "मृणालं 
विसमू* इत्यमरः । (६) व्यालम्‌-मतवाला हावी, दुप्ट गज ¦ "व्यालो दुष्ट- 
गजे सर्पे" इति विद्वः (७) रोद्धम्‌--रोकने या वांघने के लिषु । ^+^तच्‌+- 
तुमृन्‌ । च्च्‌ वाचन रघादिगणीय उभयपदी ह । इसके ङग--त्णद्धि--एन्वे, सरोषं 
--ररव्र, भ्रस्वत्‌--ग्ररीत्पीत्‌--त्ररदध । (=) शिरोपकुचुमप्रान्तेन-- हि रीष 
पुप्प के छोर से । दिरीयस्व कृमुमम्‌ (प० त०)} वा सिरीप चेदं कुयुमम्‌ (कर्म° 
स०), तव्य प्रान्तः (पर त०), तैन । (६) वज्रम्णिम्‌-हीरे को। वजर 
मणिः (क्तम० ०), तम्‌ । (१०) मवुविन्दरुना-मु की वंदत्ते ! मवुनः 
चिन्दः (० त}, तेन । करणे तृतीया । "मधु क्षौद्रं माक्षिकादि' इत्यमर 
(११) क्षाराम्बुयेः--वारे समुद्र के ।-त्रम्नूनि वीयन्ते अस्मिन्‌ इति ग्रम्बुचिः 
श्म्व्‌+८वा+कि "कर्मण्ययिकरणे च' इत्यनेन । क्षारः चात ग्रम्बुविः (कर्म० स ०), 
तस्य । (१२) मावुर्यम्‌--मरिठास को । मधुरस्य भावः माधूर्येम्‌ मधुर +प्यनू 1 
विशेष--दइत नोक मं मानानिव्लं ववर प्रनंकार द श्रौर गार्दूलविक्रीडित. 
दन्द दै । छन्द का लक्षण--नूर्याश्वियेदि मः सजी सततया. शार्दूलवि क्रीडितम्‌! । 
मूर्खो के लिए मीन रहना श्रेयस्कर है-- 
ह 2)  स्वायत्तमक्तान्तहितं विधाना ->---------- 
19 विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः । 
विशेषतः सवेविदां समाजं 
विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ 11७1) 
प्रन्व्रपः--विवात्रा # ग्द ताद स्वावज्ञत्‌ एकान्त न्ददितें मौनम्‌ ग्रन्नदायाः खादनं 
विनिमितम्‌ । (यत्‌) स््रविदां मार्ग ियोपतः विभूषणं मवति । 
संस्फरत-व्यादया--विवाव्रा--त्रह्मणा, श्रपण्डितानां--मूर्वाणां, च्वायत्तं-- 
स्वाधीनम्‌, एकान्तद्ितं--नितान्तदितकारि, मौनं--तप्णीम्मावः, क्ञेताया--- 
मूर्सतायाः, दछादनम्‌--ग्रावरणम्‌, विनिमितं--रचितम्‌, -(यत्‌) सवंविदां-- 
सर्वलानां, समाने--गोष्ट्यां, विमेपतः--घ्रधिकख्पेण, विभूपगनू--्ल द्करणं 


न +. 
भवरत्ति--नायत 1 ८ भ द्त्तं न्ता रः २६५५८ त्प्‌भ्‌ रघ्नड्मि। 
- २..{ 4१ ६६ ५०६८) भयल के 1 दत प्ख 2ेमकन प्ल पष्प 


{( १२.) 


श्ननवार--विवातता नेम॒र्खो के अयने हाव में रहने वते मौर अत्यन्त हित- 
कारी मौम कोमवंता क्ते दिराने चा टक्करन वनायादहै, जो विदानो को समाने 
विदोषं स्प तते ्राभूषण (स्वरूप) टौ जत्रा दै 1 


72 12207 ०25 €1€2160 अला 25 2 22706211 2९00631 
0८ ० 19०१2८६ प 0706-5 0स्ये ए0लला; पटाः 0765 छप 
€07{701- आच्छ 75 अ) 07797 एए {8€ 0015 €शद्लभाए 77 ४४ 
255६0} ० € 1 च्दा77रद प्ाट 9. 


संस्छत-मावार्य--नूवोयां छने ब्रह्धणा मौनं मृखंनायाः अदनं सवर्विसाषनं 
चा रचितम्‌ ! अतः मूर्दः सर्दतर विनेपतो विद्त्सनाजे मौनिभिः स्यात्तव्यम्‌ 1 


-उयहान्यास्पदता 


श्रेन्यया स्वख्पत्रक्लनन तेषाम्‌ उपहयत्वन्पदत्य स्यात्त 1 
द्िप्यणो (१) दित्रात--जरह्छा ने । वि८वा - तुच्‌=विदतता, तेन । (२) 
अयष्डितानाम्‌--मूर्बो का । सदनदविवेकदुद्धिः पडा, त्ता एषं दंजत्तं इनि 
पण्डिताः पण्डा--इतच्‌ श्तदस्य जातमिति त्ारच्तदिन्यः इतच्‌" इत्यनेन ! न ` 
पण्डिताः शअ्रपप्डिताः {नज्तत्‌०}› तेषाम्‌ 1 (३) स्वायत्तम्‌-- अपने अघन 1 
स्वत्य_ आयत्तम्‌. (०. त°) 1 श्योनो निन आयत्तः" इत्यनरः 1 (४) 
एन्लन्तहितम्‌--नितान्त हिंक्र 1 +“बा--त = हितिन्‌ 1 एक्तः एके अन्ते यस्य 
(द० सर}, तत्‌ यया स्यात्‌ नया इत्ति एक्नन्तन्‌ ! एकान्तं हितत्‌ इति एकनन- 
हनन्‌ (सुप्नुया ०) ! (५) सौनम्‌--तरप रहना 1 मुनेरिव; मौनम्‌ मुनि श्रम्‌ 


= जानातीति 
इगन्तात्‌ लवुपूर्वादिण्‌" इत्यनेन (६) श्र्तायाः-- मृता क । ूनानीति नः 
*=-~~-----~-~ 


॥। 


+८ना-~क “इगृपद्रजयौक्िरः कः" इत्यनेन, न जः अनः. (न° त ०) तच्छ माव 
4 





शनत ्रन--तत्‌ दद्‌. तस्याः 1 { }) छादनम्‌--उक्कन या ज्रचुर्प । छते 





निं 
अनेन इति छादनम्‌ +८छद--यिच्‌~ त्यद्‌ 1 (<) स्दविदाम्‌--व द्ध जानने 
वालो, विदानो क 1 स्वे विदन्ति इति स्रवविदः सत्र+८^विद्‌ ~ दविविय्‌, तेयान्‌ 1 


(र) समने-चमृह्‌ वादना मे 1 उन्‌+८ग्र्‌-घञ्‌=चमःजः== मनुष्याणां 





तचः । सम्‌+८अ्रन्‌--त्रप्‌-त्तम डः -=पनून्यं सवः । तनु 


1 रे चात्‌ च्वादिगगीय है 1 इत्ते = ग्रयति विवाय. आजीत- 


| ( 





[4 [१ 
श्रचषति्‌ { १५ ) विशेदतः--प्रविक करके 1 वि प्‌--घन्‌ = विदोषः, विशेष 
त्त्‌ उावविमक्तिकः दिः इत्यनेन (११) विभृषणम्‌- अलंकरण 1 विम्‌- 


प्यते भ्रनेन इतति विमूषनन्‌ वि नूप --ल्युद्‌ के 


न ऽधि सपत्न ९१५९ त ८०१६ त्‌ (नवे८.२ ९. 


५. | क 
^ प्व रसन भरले स न्ष 1 


विज्ञोष--दइम उनोक म. उपजाति छन्द है. 1 छन्द का लक्षण--स्यादिन्द्रवा 
यदि तौ जगौ गः, उपेन्द्रवजा जनजात्ततौ गौ । अ्रनन्तरोदीरितलक्मभानौ, पादौ 
यदीयावृपजातयस्ताः 1 इत्यं किलान्यास्वमि भिचितासु वदन्ति जातिष्विद- 
मेव नाम ।' 
विद्वानों के संच से वान्तविक्ना का तान-च 
[1 ॥ 
यदा किञ्चिज्लोऽहूं गज इव्‌ मदान्धः समभवं 
£ भवदवलिप्तं 
तदा सवेज्ञोऽत्मीत्य सम॒ मनः । 
यदा किञ्चित्किञ्चिद्‌ बुधजनसकाशादवगतं 
तदा स्वर [++ १ ते ठउयंपरगत हभण 9 
तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदौ _ मे व्यपगतः ।\८।! 
श्रन्वयः--यदा श्रम्‌ क्िञ्चिज्जः सन्‌ गज इव मदान्धः समभवम्‌ तदा सर्वः 
ग्मि इति मम मनः श्रवनिप्नम्‌ (ग्रमृत्‌) ; यदा वुबजनसकागात्‌ किञ्चित्‌ 
किल्वित्‌ श्रवगनम्‌ तदा मूखंः श्रर्मि इत्ति मे मदः ज्वरः इव व्यपगत्तः। 
सेत्छृत-व्यात्या--यदा--यत्मिन्‌ काते, ग्रम्‌, क्रिञ्चिज्तः-- अल्पज्ञः, सन्‌? 
गज इव--हस्यी इवं, मदान्वः-- मदेन दर्वेण श्रन्वः कतव्याकर्तव्यविवेकञून्यः, 
समभवम्‌--जातः, तदा-तस्मिन्‌ काले, सर्व्ञः--निखिलज्ञाता, श्रस्मि-विय, 
इतति, मम, मनः--चिनत्तम्‌. ्रवतिष्त-यवभूर्म्‌ (अमूत्‌), यदा--यस्मिन्‌ नानि, 
दुवयनत्त्भात्‌--विद्रञ्जनेन सह स्षमागमात्‌, किज्विक्किजिचत्‌--अ्ल्पमल्पम्‌, - 
ग्रवगतं--जातं, तदा--तत्मिन्‌ काले, मू स--मूढः, श्रत्मि, इति (दिचारेण), 
ने--मम, मदः--दपः, ज्वर इव--ताप इव, व्यपगतः--निर्गेतः 1 
श्रनवाद--जव मै ्रत्मन्न होकर भी मस्वकडे-हायी के जसा मदान्ध हो८^गया 
५, 3 व वि 
त्व यहु समकर क्रिमे सर्वत्र हुव कुद जानता हण मरा मनत्राकान नर्‌ 
1 ‡्‌/ ~ ~ _~ ्. यौटा. [नने = ~~~ 
& ग्‌ जव त्र पण्डिनो कौ संगति ते योडा-वीड़ा जानने लगा. तुव म्‌ अन 
न < भा दः रः चरः ज्वर व | ॥ ॐ ९ स+ 1५५1 
क्‌ 2 तवे मरा गर्वज्वरकेजता श्वीरे-घीरे ध्न्य । 
पला 1 (0१.102 ध्र ५५25 ए71064. पापो" 706 1४८ 
1९१०२1८५ लमा. एल वार प्रात ५25 एमाय, पपी 111 {1101271 
1173६ तालम सम्यशणएटए्‌, पगला ¶ 1२ [च्छाय 11६ ए 17016. पिला 
{€ 1च्छाण६५. पाला ऋण एतप< 015200627९0 1४6 ल, २६ 106 
प्ण [ १.५5 ४ दणणाध्ट्‌, 
० नी 


४ 





(2 - 

संस्छृत-नावाव--प्रल्यलोऽपि स्न्‌ यः आत्मानं स्वे्ं मत्वा मदं करते स 
णव मूर: 1. एत्दृक्च एकाहं पुच श्रात्नम्‌ ! इदःनीन्तु पण्डितानां सत्गेण कमेण 
उन्मीलितनेवः सन्‌ गर्वसारं गरसः ्रवातारयम्‌ | 

रिप्पणी--(१) 1 जिचन्तः--योडइा-ना जानने ठाना) किञ्चित्‌ जानाति 
इति किल्वित्‌^+८ना--क "त्रातोऽनुपत्वें कः इत्यनेन । (२ ) मदा घः- गवं ने 
चर, कर्तव्याक्त्तेव्य के विचार ने यन्य 1 +८मद्‌~-गप्‌ “मदोऽनुपननं" इन्यनेन 
मदः 1 मदेन घ्रन्दः {तृ० त°) (३) स्वनः--उर कुदं दाननं नने वाद्वा । सूररं. 
जानाति स्नः अर्वाक श्रवत सवेषां जः सवेदः (प त०) । (४) 
अवलिन्तम्‌-गवं ते नय हुभ्रा 1 ऋव\८तिद्‌्त कमणि 1 श्रवलेपस्तु गवे 
न्याल्नेगने दूषपेऽपि च' इति कोपः (५) दुघननत्तक्तानातू--विदरानों कौ संगति 
से 1 ५ ¬ “इगुपवलच प्रक्रिटः ऋ” इत्यनेन =द्धः 1 बुव एव उनः (मूर्यं 
सक्रादित्वात्‌ रूपकल्प ०), तत्य तक्यम्‌ {प० न), 1 तत्मात्‌ । (६) 
किञ्चित्‌ किच्चित्‌--बोडा-वोड़ा 1 अत्र दीप्तागं द्विरक्िः। उक्ते कमपि प्रयमा। 
{२) च्यपगतः--नप्ट वा दरदो गया 1 विसम्‌ \८नम्‌~ज्त 1 

दितरेष--दस उयोक्ने दिखरिषो छन्द है! छन्द का लपन हर 
श्टिन्ना वमनत्तमला मः निरि 1 ॐ 

श्रुति कहती दै--श्राजायवान्‌ एष्पो कद अरवा आचाय च विचा प्राप्त 


~-~---- 


| ५ 


चुद-चिप्य परम्परा न्ट ठतो जाच्डीदै । दरौ चे वदत पद्-ललिव नने परम 
लोगों को वित्र नहीं हत्त द । 
>> नीच क्तौ नौचता-- ~“ ालित्त 
"> कृमिकुलचितं लालाद्िलिद्रं दिगन्वि नुव 
लिरपमरसप्रीत्या- द्रादन्ख रास्वि निचमिषम्‌ =^ 
सुरपतिमपि इवा पाश्वस्यं विलोक्य न गङुपते च्छ 


न हि गगयति८ लुत्रो जन्तुः परिग्रहुफलगृताम्‌ 11€11 
अन्वपां श रीचितप्‌ लाकिचन्नम्‌ विनन्वि जृगूश्ति 


+| 


न्वै 


मरलिराभिषम्‌ 
रास्वि निर्पमन्समरीत्या चादन्‌ पाठदेस्यन्‌ नुरःतिन्‌ मपि विद्धोक्यन दूने । 


क्षुद्रः जन्दुः परिग्रहकर्स्यूत्ाम्‌ नं नच््यत्ति। 


( ६५ ) 


संस्कत-व्यान्वा--दइ्वा-दुक्छुर, छमिङुलचित--कमिक्लैः कीटसमृहैः 
चिं ज्यप्तम्‌, लाताञ्लिननं--लालया चणीकत्या च्लिन्न्म्‌ चादर, विगन्वि-- 


इग्ान्ख, चः 





प्तितं-- निन्दितं, निमिना, खरास्वि--गर्दमस्य श्ररिव, 


१४०. 


नि त 


पररतप्रीत्या--नित्पषा उयमानरहित्त या रयग्रीतिः च्रयवा निरुपमः उपमान- 
नह्तिः वः स्नः स्वादः तवरया प्रतिः प्रेम नया, वादन्‌--मलयन्‌, पादवस्य-- 


निक्टनत्यं, सुरपतिम्‌---उन््रम्‌, रपि, विलोत्च- दृष्ट्वा, न नद्ूते--न लज्यते) 








५७ 


लुद्र--नौचः, जन्दु--प्रापी, परिग्रहत्न्मृता--स्वीक्ृनवस्तुनः तुच्छता, न 

क मात ग 

भक्‌ कोडा लि मरोः लार य भौमी, दर्गन्वमय, हेव, निरमा, गदहे की 
देख 


त कृत्ता --> हए इन्द्र => =+ ~ 
हॐ का तड. चत्‌ दी ह्त्रा कृत्ता त्रयत्‌ र इ हुए इनका भं 
ध $+ 

कर्‌ नदौ लजात्रा, परद्ह्‌ नहीं करता ! नौर्च। च्रयनाई 








की परव्राह्‌ नहीं करता--स्वगृहीत वन्तु की.जृदता पर ध्यान नहीं देता। 


नट लाधाद्रिा ९ पण) 27681 कदा 370 एएशमाल्‌६त प्लाऽ१. ३प 
255 0012, 72ऽप्रा 255, 72053177. 57१९, लभता ६त्‌ त्ती 59२ शां 
<0# यद्यत्‌ पापा ६ ऽर), ज जा, 2 १०६ ००६५ १०६ 0५0 16 एल्रजत्‌ 
९प९ा! 1४४; {7९ [गद्‌ ज &०वऽ अशात्‌ ल्पः एफ. ¢ वासा पवत 
40९5 7101 पपत {६ एए०ाा८ऽऽ९55 ० 015 ‰0556551015 07 ए6101९1725. 





त-नावार्य---यया कौ्र्व्यान्तिं निमिं दूर्गन्ययुक्तं गदंसत्य श्रस्थि लिहन्‌ 
स्वेप्तमो पत्तं देव संजमपि दुष्ट्वा न लज्जते तथैव निन्दास्पदं कर्म. कुर्वन्‌ 
मूर्खोऽपि महतां विगमात्‌ न विमेति 1 
टिपगी--( १) स्वा-- ज्ञता । \^दिव + कनिन्‌ 1 (२) कृमिकूलचितन्‌-- 
तोह से मरी हुई । कमीणां कूलानि (प० त ०). तै: चितम्‌ (० त०)। 4+८वि-+- 
करमपि =चितम्‌ (३) ताचाक्तिचम्‌--लार ते भीगी 1 'सणीक्ता स्यन्दिनी 
नाना" इत्यमरः । लालया क्लिन्नम्‌ (त° त०) 1 +“क्लिद्‌-{-क्त कतरि । (४) 
विणन्जि--रर्न्व से युक्त 1 विगतः गन्वः यतस्य तत्‌ विगन्वि (व° स}, गन्व- 
स्येदुतपूतिनुमुरभिम्यः' इत्यनेन इत्वम्‌ 1 (५) जुगुप्तितिम्‌--निन्ठिति 1 +८गृपू-+- 
सन्‌ (स्वां) --च्-्यंप्ि (६) निखमिषम्‌--मांसरहितं। निर्गतम्‌ श्रामिषं 
यत्मात्‌ तत्‌ (प्रा व° स०) । (७) खरोत्वि--गदहे कौ हड्डी 1 खरस्य अस्व 
(ष० त्०} । वहं नरास्यि' पाठमेद मित्ता दै 1 (८) निदपमरसमीत्या-- 


४1; 


५1 


9: 


9 
| 


| 


‡ 


नननूपम रस कैप्रेन ते, वड़े चाव से । निः नात्ति उपमा यस्य स निरपमः {प्रर 
स०). निद्पमः रसः [कर्म ० प°}, नित्पमत्ते प्रीतिः (त° त०), तया) 
न्रयवा श्र्ृत्यादिन्यः' इतति करये तृतीया । (€) पाष्वंस्यम्‌--पास मे 
हुए को 1 पुष्कं तिष्ठति-इति पात्यः पादवे+^स्या~+-क सुपि स्वः" इत्य- 
(१०) नुरपतिम्‌--इन्दरं को 1 नुराणां पतिः नुरपतिः (पर त०)..न 
} परप्रहरत्गुताम्‌- स्वदत कौट वत्तु की ठुच्छ्तरा को! परि+ 
प्‌ -प्रहवुदुनिरचिगमदच' इति नूतरेण=परिग्रहः 1 “त्नौपरिजिनादानमूलयापाः 
परिग्रहाः" इत्यमरः । प्रि्रहल्य फल्नुदा-(ष० त) ~ नाम्‌ । 


“2 9 भै 


ए 
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विशेद-इस दतो ने श्रयान्विरन्यार रौर अ्रप्रस्तुतपरदत--गलं्प्य्‌ क्न 
सेकररदै। इसमु.ट्स्मि-छन्दहै1 छन्द न्रा लकलण--नम्मरतता गः षड्वे- 


स दि मन्ता" ! 
चवक श पतन-- न्कलनेय 


«शिर प क्षितिधरम्‌ 

महीध जलधिम्‌ क ९५ 
्रधोऽघो गक्केयं यदम॒पगता स्तोकमयवा &व्छ# "~ 
दिकेकथ्रष्टानां भदति विचिषाचः 1९०११ 


अन््रय--स्मस्त्यद्धा स्वर्गात्‌ यार्वम्‌ ऋ ४ व श्रस्तः ितिषधरम्‌, 
उत्तु ङ्धात्‌ मही त्रात्‌ अ्रवनिम्‌, श्रवनैः च श्रपि जलविरऽवः स्तोकम्‌ पदम्‌ 
उपगता 1 अ्रयवा विवेकश्चष्टानाम्‌ शतमृखः विनिपातः जवति । 


ससकृत-व्याटया--उवं--रृविव्यां दृद्यमाना, गद्धा--मागीरयौ, स्वपरत्‌- 
देवलोकात्‌. घार्व--्यवे, गिरः मस्तकम्‌, पदयापतिरिरस्तः--विरमस्तकात्‌ 
क्षित्तिदरनू--(हिमानयं नाम) पवनम्‌, उत्तृद्ध त्‌--प्रत्युच्चात्‌, मही धरात्‌ 
पदतात्‌, श्रवनिम्‌--दृव्वीम्‌, अवनेः--पृविव्याः, च श्रपि, जर्लध--मुद्रम्‌, 
भ्रवोऽदः---नी जात्‌ नीचम्‌, स्तेक्म्‌--म्रत्पम्‌, पदं--त्यानम्‌, उपगवा--प्राप्ता 1 
श्रयक--उ्पटोत्वित्‌, विदेकश्चष्टानं--चिवेक्यृन्यान, शतमुलः--वहूवि 
विनिरततः--प्रदः पतनम्‌, भवति-ायते 1 


(4.4 


श्रनुवाद-ग शरव के मस्तक पर गिरीं! दिवकेदिरसे 
हिमालय पहाइ पर द्ालय ते पृथ्वी परग्रौर्‌ पृव्वी.परसे गिर्‌ कर समुद्रम्‌ 


जा मिली । इच तरह यह्‌ नीचे ते नीचे गिरती मू) [4 में £“. 


करि) जिनका विवेक ध्रष्टदहौ गया है उनका पतन संकड़ों प्रकारे होतादहै 1५ 
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संस्छृत-भावा्य--न मे परवाह्वेगं कटिचतु सहिष्यते इति ग्वं धारयन्ती 
श्रविवेक्रिनी गद्धा स्वर्गात्‌ च्युता सती शिवमस्तकोपरि भ्रपतत्‌, ततः हिमाल- 
योपरि, ततः धरोपरि तनोऽपि समृद्रं मना । एवं सा नीचात्‌ नीरं पदं प्राप्ता । 
यो हि जनो विवेकयृन्पौ भवति तस्यापि इत्यमेव वदहुप्रकारम्‌ श्रवःपतनं भवति । 

टिप्पणी (१) गद्धा--भारतवपं की पुण्यतौया प्रसिद्ध नदी । गम्यते 
ब्रह्मपदमनया गच्छतीति वा गद्धा+८गम्‌--गन्‌~+-टाप्‌ । (२) स्वर्गात्‌-ग्रप्र 
श्रपादाने -पञ्चमी । (३) शावमू--कर के। दारस्य दिवस्य दुदम्‌ इति 
यार्वम्‌ य॒र्व-्रग्‌ 1 ईदवरः शर्वं ईयानः' इत्यमरः । (४) पश्ुपतिश्षिरस्तः-- 
ददर के मस्तकं से । परानाम्‌ पतिः पशुपतिः (प्र त०)}, तस्य धिरः (प० 
त०), तस्मात्‌ (ग्रपादाने पञ्चमी) पञ्चम्याः ततिः । (५) क्ितिवरम्‌-- 
पर्वत, हिमालय 1 धरतीति धरर:५८बरू+-भ्रच्‌ पचादित्वात्‌, क्षितेःवरः क्षितिधरः 
(पर त०)}, तम्‌ 1 (६) उत्तुद्धात्‌--बहुत ञे । (७) महीश्नात्‌-पर्व॑त से 1 
महीं घरति इनि महीध्रः मरी^८्‌-क "मूलविमूजादिन्यः क” इत्यनेन \ (र) 


श्रवनिन्‌--यृच्यी कौ । (६) जलधिम्‌--समुद्र को 1 जलानि वीयन्ते श्र्मिनू इति 


(| 


जलविः यल+८धा-+ क्रि ^कर्मप्ययिकरणे च' इत्यनेन, तम्‌ । ये सभी द्वितीयान्त ` 


उपगताः के कमं ह । (१०) विवेकच्चष्टानाम्‌--च्रष्ट विचार वालोंका 1 
वि^८घिच्‌+-घञ्‌ भावे विवेकः 1 +्रंग्‌--क्त कर्तरि =श्रष्टः । श्रप्टः विवेकः 
येषां ते श्रष्टविवेकाः वा विवेकश्रष्टाः (व० स०} शवाहिताग्न्यादिपु इत्यनेन 
विवेक्यव्यस्य पूर निपातः 1 अववा विवेकात्‌ त्रप्टाः विदेकश्चष्टाः (पण त०) 1 
नीर-र 


( १८ ) 


गेगाको यह्‌ गवं याकि मेरे प्रवाहके वेग की कोई सौ सहन नही करस्केगा 
भौर शरपनौ उत्ताल तरगों म धिव को वहा ने -नाजेी-) दौ -पविवेक का 
दंड न्दे मोगना पड़ा कि नीचे से नौर जाना पड़ा। इसी त्नौ श्रविवेकी 
होता है, उस्र यही गति होती है 1 (११, विनिपातः--्रव-पतन । वि-- 
नि\८पत्‌+-घन्‌ । (१२) इातमुखः--ैजड़ प्रकार से । यतं मुखानि यस्य चः 
{व° स ०) 1 
विशेष--इत न्नोक मे पर्याय-त्रीरः ग्र्थान्तरन्वा ब्रलंकार ह तया विख- 
गयहीं पौराणिक कवार कि प्राचौनक्लमे राजा सगरके साठ हजार पुत्र 
यन्ञीय ब्रश्वकता श्रन्वेपण करते हुए पाताल में कपिल मुनिके प्रात्रममें पहु, 
जहां इन्द्र ने उनके पिताके ग्रश्वमेव यन्नके ग्रञ्वको च्रपहूत करके वाव दिया 
या1 अनश्व को देखते ही उन अ्रवविकियों ने कपितमुनि को चोर स्रम्लकर्‌ लात 
मारी ! अनन्तर मनि के कोपानल नेवे दग्बदो गए्‌1 उन्दीं दग्ब-पुर्पो का 
उद्धार करने के लिए सगर के पौतरमगीरवने गंाको स्वनत्ने पृथ्वीपर 
लाने के लिए घोर तपस्या को। गंगा ने इस यर्ते पर पृय्वी पर ्राना स्वीकार 
करियाकरिमेरेप्रवाहकेवेगको कोई सहन करे ! मगीरय ने श्रायुतोषश्रिव कौ 
आराधना करके उननषे गंगाकेवेग को सहन क्टनेकौ प्रार्यनाकी 1 धिवके 
स्वीकार कर लेने प्र गंया स्वने तचे वरहे प्रवाह के सराव भिरी, किन्तु चिवने 
खन्द भ्रपनी जटा में स्षमाहित्त कर क्षिया 1 पश्चात्‌ पुनः मगीर्य को प्रार्थना 
पर शिव ने जव गंगाक्तो मुक्त कर द्विया तव वे हिमालय पर भिरीं । वहाँचे 
पृथ्पो पर अ्ओौर पृथ्वी े समुद्रम जाकर गिरीं! समुद्रको जाते समय उन्टनि 
सरयू को अ्रस्वर्यो कौ छक्र ख सद्गति प्रदान कौ । 


मूर्खता की मोपच्ुहुन्भभ्नि साति 


क्यं म जलन हुतभुक्‌ अन्डधेण सूर्यातपः वके 
न॑ 3 ० ^, उ < गोगर्दभं 
` जानेन, पविशित्नाडकुयेन समदो दण्डेन 


0 विदिषेमन्त्रभ्रसोगैविषं 
शर्वस्योषु रमस्ति शास्त्रविहितं मूरख॑स्य नास्त्यौषधम्‌ 11११1 


८: 5.9 


व्रन्वयः--हतमुक्‌ जलेन वारयितुं शक्यः, सूयतिपः चरेण, समदः नागेन्द्रः 
निदिवाडङ्योन, मोगर्दनौ दण्डेन, मेपजसंग्रहैः व्याधिः, विविधैः मन्वप्रयौनैः 
विषम्‌ च (वारयितुं सक्यते) । सर्वस्य दास्त्रविहितम्‌ श्रीपवम्‌- भ्रत्ति । मूर्खस्य 
ग्रोपवम्‌ नास्ति । । 

संस्फृत-व्यष्टया--तमुक्‌--स्रग्निः, जलेन--वारिणा, वारयितु--शमयितु, 
यक्धः--योम्ः, सूर्वातिपिः--ूर्यस्य रवेः अ्रातपः धर्मः, दव्रेण--श्रातपत्रेण, 
नमदः--मत्तः, नागेन्रः--यजेन्र, निविताद्ुयेन-तीक्ष्णाउकुशेन, योगर्दमौ-- 
गौः वधमः गदभः रास्तमः, दण्डेन--यप्टपरहारेण, मेपजसंग्रहैः--ग्रोपयित्तेवनेन, 
व्याविः--रोगः, विविवं---नाना्रकारः, मन्त्रप्रयोगः--विपौत्तारकमन्तराणा- 
मावर्तनैः, विपं--गरलं, च (वारयतु शक्यते) । सर्व॑स्व--सकलस्य, दास्व- 
विदितं--घात्वक्यिततम्‌, ब्रीपवं--मेपनम्‌, अस्ति-- विते । मूर्खस्य--म्रनत्य, ` 
ग्रौपवं, नास्ति। 


श्रनुवाद--प्राम जलत बमा 1ई' रा सक्ती है 1 सूर्वका द छाति तेरोका 
जा सकता दै, तीह्ण श्रक्गुण से मृतवुल हयौ वमी मूतं क्या जा त्तकतादहै, 
यदहा प्नौर्वैल मी ठंडे सी ९ स है, रोग ्रौपव-्तेवन से हटाया 
जा तक्ता, विषभी भुवर-तव ब्र किया जा सकता है! प्रत्येक व्स्तुकौ 
दवा यास्व मँ विदित दै, पर मूं कौ दवा कुद मी नहीं ई । ४ 
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सं्छृत-नावार्य--ग्रग्निः मूर्यातिपः गजवजः मोगर्देमौ व्याधिः विपच 
कमः जतन छेष तीर्णा द्भुयोन दण्डेन ग्रौपवेः मन्धप्रयोनैः वारयितुं शक्यन्ते . 
परर मूर्खवद्धेनिवारणं मेनाप्युपावेन क्तु न श्षक्यते 1 

स्प्पिपी-- (१) हवमृन्‌--मग्नि 1 हृतं होमद्रव्यं हविः, मुक्ते इति हुतभुक्‌ 
हत ५८मुज्‌~-क्वि्‌ 1 +८द+क्व - कमपि दरतम्‌ 1 (२) जतेन--प्र करणे 


। 
ग त; 


( २० ) 


तृतौया \ (३) इष्यः--योग्य 1 ^+८धक्‌-यत्‌ शकितहोय॑त्‌' इत्यनेन 1 (४) 
सर्गतपः--नूयं कौ उप्णता, धूप (५) ्मदः-मतवादा } मदेन सह 
वतमानः इत्ति समदः (द° च ०) शेन सहेति तुल्ययोगे" इत्यनेन, तततः "वोपस्च- 
नेत्य" इत्यनेन सदस्य सादेः। (३) नानेन्धः--गजः्ान 1 न गच्छति इति 
नगः का अगः परठतः ननगोऽग्राणिषु अन्यतरस्याम्‌ इति सूत्रेण विकल्पेन नलीप- 
विषानात्‌! नमे सवः नागाः नग~+अ्र्‌ (नागानाम्‌ इन्द्रः (राजा) (प 
त) वा तनेपु इन्द्रः (श्रेष्ठः) {स० त०) वा नागः इन्द्र इव (उपमित सं०) 1 
(७) निक्षिताङ्शेन--तीक्य भ्रु के दारा । निवितः रदः (कमं ० स०), 
तेन + करणे तृतोया 1 नि+८्यो +-क्त=निदितत ! (=) गोगर्दभौ--वैल श्रौर 
गधा यौः च गर्दभः च इति गोगर्दभौ {द° सच्र०) 1 (६) नेषजसग्रहैः-- 
भ्रोपचियों के संग्रह याद्वन स्ने । सम्‌\८ग्रह्‌ रपू =संग्रहा 1 पलानां संग्रह 
(प त्‌०). तैः ! (१०) विविषैः--ग्रनेकत प्रकार के) विभिन्नाः विघाः येषा 
ते विविवाः (प्रा ब० ०), तेः! (११) मन्प्रयोनैः- मतो के प्रयौरसे 
मन्तारं वायन्ते र्तन्ति इति मन्वाः+भन्‌-+-चन्‌ वा^८मन्त्‌+-चल्‌ चा श्रच्‌ । 
मन्त्रायां प्रयोगाः (ष० त), तैः 1 (१२) श्नास्वविद्िततम्‌--जास्व मे चलाई 
हई ! धात्‌ यास्त ! वि^८घा-क्त कर्मणि विहित 1 गास्वे विहितम्‌ 
(° च०} वा यास्येप विहितम्‌ (तृ ° त०)} ! ( १६) श्रौषम्‌--भरोपः पाकः धीयते 
अस्यान्‌ इति ग्रोप^+८घा~+कि कर्मप्यषिकरणे चः इत्यनेन-=ग्रोषचिः 1 छतिका- 
रादक्तिनः' इतति वात्तिकेन विक्ल्येने डौपि इते श्रौपघी' इत्यपि सपम्‌ 1 
श्रोपिरेव श्रौषवम्‌ ब्रोपधि-+भ्रग्‌ स्वाय! (१४) मृखंस्य-मूवं के लिए \. 
श्र्र श्रवस्य घातः" इत्ति वत्‌ त्ादर्य्यं षष्ठो । 
दिशध-~--इम्र श्लोक मे इषटुविकोडित वक्त दन्द हु { लक्षण ब्लाक 
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चविस्यातताः वनोति विषये यत्य प्रमोनिर्घनाः ग थेन 
“तज्जाड्यं वधरुषाधिपत्य चुधि यस्त्वयं चिनापीस्वदः 


"कुत्स्य स्यः कुपरोन्का.न मणयो, सरतः पत्निता 11९२ 


देऽ । 


न 1 

्रन्ययः--रास्योपस्छृतयव्दसुन्दरयिरः भिष्यप्रदेवागना रिया वयः 
यस्य अ्रजोः विषये नि्व॑नाः वखन्ति; तत्‌ वसुवाविपञ्य जाइयम्‌ । सुधियः तु 
श्रयं विना श्रपि ईद्वराः ! यैः मणयः श्रवंतः पातिताः (तै) कुपरीकषकाः 
कुत्त्याः स्युः 1 


संस्छृत-व्याद्या--छास्वौपक्करतदब्दमुन्दरमिरः-- चास्त्रैः व्याकरणादिमिः 
उपकृताः संस्छेताः यब्दाः वाचकाः तैः सुन्दराः रम्याः गिरः वाचः येवां तादृशाः, 
दिव्यञदेवागमाः--दिष्येन्यः अन्तेवा्तिभ्यः प्रदेयाः प्रदातुं योग्याः श्रागमाः 
शास्त्रामि येवां तादृदाः, विच्वाता--सुप्रसिद्धाः, कवयः--विद्रांस, यस्य, 
प्रमोः--्रतः, विपवे--राज्ये, निर्षनाः--षनटीनाः, वसन्ति--त्तिष्ठन्ति, 
तत्‌--निर्वनत्वेनावल्वानं, वसुवाविपस्य--पृ्वीपतेः, जाद्यम्‌--मौ्यं गुणग्रा- 
हिता सदित्यमिति यावत्‌ श्रस्तीत्ति शेयः! सुधियः विद्वांसः, तु, भ्र्व--धनं, 
विनापि--प्रन्तरेणापि, ईदवसरः--्मर्याः । वैः--रल्नपरीक्षक्तै, मणयः-- 
रत्नानि, भ्र्व॑तः--मूल्यतः, पातिताः-~यूनतां प्रापिताः, (ते) कुपरीक्षका-- 
कुत्विताः परोककाः, कुत्त्याः-निन्याः, ्युः--भवेुः ५.८ 

भ्नुवाद--य जड्न्न उस राजा कौ 0 ६ राज्यम ठेते-एेसे 
प्रषिद्ध कवि धनदहीन रहकर निवास करते ह, जिनकी. वाणी परम मनोहर श्रौर 
शास्त के ज्ञान दारा पररिष्कत दै ्रीर जिनका ज्ञान शिष्यमण्डती्मे वितरण 
कटने योग्यै । सुषीगणतो घनकेव्िनाभमी महान्‌ हँ, बडे पूज्यं) मणि 
कुत्सित (खरा) नदीं; कुत्सित दँ वे रत्न-पार्ी जौ मणिके न पदान -कर _ । 
उसका मूल्य वहत कम श्राक्ते टं 1 ४ स 
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सेर्हटत-नावार्य--यदि रत्नपरोञ्काः रत्नानि मूल्यतः पातितानि कुरयुस्तदि ते 
एव निन्याः स्युः न तु रत्नानि, तयेव यदि राजानः विद्रज्जनमनोच्रं न पूरयेयुस्तदहि 
इदं तेषामेव ऋूत्छितत्वं न चु विदुपां ; विद्र स्तु घनेन विनापि महान्तः एव \ 
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~ रिप्पणौ-- (१) दास्त्रोषस्छृतकषव्दसुन्दरगिरः--गास्ों कै चान्ते परिष्कृत. 
शन्दों कै दवारा सुन्दर वाणी (बोलने) वाले ! उप^८क+-क्त कमणि, 'उपात्- 
तियलर्व॑कृतवाक्याध्याहरेषु च' इति सूत्रेण सुडागमः मूयगेऽ्ये । इस नूच से 
चकारात्‌ भूपग ब्रीर समवाय कैश्रयं मेचुट्‌ काश्रागम होताहै 1 इसप्रकार 
उपस्कृत चव्द की सिद्धि हुई । यास्व: उपच्छ्रताः (तु° त०), शास्ोपस्छताः 
राबव्दाः (कं ० स), तेः सन्दयाः (तृ त°), लास्वोपल्छृतवव्दसुन्द साः गिरः 
येपां ते (वऽ ०) 1 (२) चिष्यग्रदेयागमाः--जिचका पवित्र ज्ञान रिर्प्यो को 
देते योग्य है 1 +८नास्‌-क्यप्‌, रत्व =धिप्य 1 भर+/दा+यत्‌ =ग्देव्‌ । गरोद८गम्‌+- . 
, श्रप्‌-=श्रागम । वेदादि शास्रं को ग्रागम कहते हँ । यहाँ इसका तात्ययं गास्व- 
ज्ञान ते है । िप्येन्यः प्रदेयाः (च० त°), दिप्यप्रदेयाः श्रागमाः येषांते 
(व० स०) । (३) निर्वनाः--घनहीन । निर्गतं घनं येषां ते (प्रा० व° स०) 
प्रादिभ्यो घादरुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः" इत्यनेन । (४) वघनुघाधिपस्य-- 
राजा का! श्रधिपातीति ग्रधिपः अ्रधि८पा--क ! वसुघायाः श्रधिपः (प०्त०), 
तस्य । (५) जाडयम्‌--जडता, मूर्खता । जडस्य मावः जाड्यम्‌ जड~-प्यन्‌ 1 
(९) सुवियः--विद्ठान्‌ । सुष्टु च्यायन्ति इति सुधियः सु+८व्यै +कदप्‌, "व्यायत: 
सम्प्रसारणम्‌" इत्यनेन सम्प्रसारणम्‌ इकारः 1 (७) रईहवराः--विमूत्तिमान्‌, 
पूज्य । +⁄ईग्‌~+-वरच्‌ 'स्येगमो्तपिसकसो वरच्‌" इत्यनेन । (८) कुपरीक्षकाः-- 
वरे परीन्नक । परि८ईन्‌ +प्वुल्‌ = परीक्षक । कुत्सिताः परीक्नकाः (प्रा० स०) 1 
(६) कुरस्याः--निन्दनीय । +८कुत्स्‌ (ग्रवस्ेपणे चुरादि} ~-ण्यत्‌ 1 


इस इलोकर में "विद्धान्‌ निर्वन दने पर भी विमूत्रिमान्‌ है)इन क्यनमें 
विरोधामात्त अ्रलंक्रारहै रौर इलोक्त के अन्तिमि चरणमें दृष्टान्त श्रलंक्ार दै) 
इसमे ार्दुलविक्रौडित छन्द दै 1 

विज्ञेष--'सदाश्रयेण गोमन्ते पण्डिता वनिता लत्ताः' 1 श्रतः राजा विद्रानों 
कासम्मान अ्रवय्य करे, यह्‌ उवत स्लोकः का निगृढायेह। 
>पिदानों का ऋषु चादिषु---पनन ५{- 

भदानी का य चि ल्पृननप्म व 

-रतुयाति न मोचरं किमपि शं पुष्णाति यत्सवंदा- 
प्ययिस्यः प्रतिपाद्यमानमनिजं प्रप्नोति वृद्धि पराम्‌ ! 
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कल्पान्तेष्वपि न श्राति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं 
येषां तान्प्रति मानमुज्छत नृपाः ! कस्तैः सह स्येते 1/1 

` श्रन्वयः-- यत्‌ (विद्याम्‌) चनम्‌ ह्तूः'गोचरम्‌ न याति, सर्वदा किम्‌ श्रमि 
शम्‌ पु्मानि, अविस्यः श्रनिश्म्‌ प्रतिपायमानम्‌ पराम्‌ वृद्धिम्‌ प्राप्नोति, कल्पा- 
न्तेषु अपि निवनम्‌ न प्रयाति, तत्‌ विद्याल्यम्‌ अन्तर्घनम्‌ येषाम्‌ (श्रस्ति) तान्‌ 
प्रति हं नृपाः मानम्‌ उनज्खत, कः तैः सह्‌ स्पर्घते 1 । 

संस्छृत-व्याच्या--यत्‌--वियाख्यं, घनम्‌-- प्रयः, हरत्तुः-- चोरस्य, गोचरं 
न याति--द्ष्टिपयवं नावतरति, सर्वदा--सदा, किमपि--अनिवंचनीयं, शं-- 
कल्याणं, पुप्णाति--प्रवघंयति, भ्रयथिम्यः--याचकेम्यः दिष्येम्य इति यावत्‌, 
परनिस-- सततं, प्रतिपाद्मानं--दीयमानं, परां-परमां, वृद्धिम्‌--ग्रम्युदवं, 
प्राप्नोति-लमते, कल्पान्तेयु श्रपि-संसारप्रलयेपु, भ्रमि, निषन-- नाशं, न 
प्रयात्ति-न गच्छति, तत्‌, विद्याख्यं--वियानामकम्‌, अ्रन्तर्घनम्‌--ग्रम्यन्तर- 
स्ववित्तं, येपां--पुरषाणाम्‌* (ग्रस्त), तान्‌--विद्याघनान्‌, प्रति, (ह) नृषा-- 
(दे) राजानः {, मानम्‌--ग्रहद्धारम्‌, उज्चत--त्यजत। कः--नरः, तैः-- 
विद्रदिमिः, सहु--साकः, स्पर्वते--विगृह.णाति न कोऽपीत्यर्थः 1 । 
प्रनुबाद--उो नू विद्ा-घन चोरो को नदीं दीख पडता, जौ स्वेदा सुख 

की दि करता दहै, जोव को देने पर मी सदा वढतादही रहता है ग्रौरयौ 
ववत होने पर मी नष्ट नदीं होता, एसा, वि्या-चन हे रचाग्नो ! जिन महा- 
पुर्यो के पान्न टै, उनके प्रति पटना द्योडिये, मूलच्ट्र भी धमण्ड न 
कीजिये । कीन उनकी वरावरी कर सक्ता है ? । 
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संस्कृत-नावार्य--द नृपाः 1 विच्ावनम्‌ अ्रदारयेम्‌ अक्षयं व्ययेन वेर्नयीतं 
वनंते। ईदृग्‌ धनं यैः पत्पंसनादितं तान्‌ प्रति अरवहेलां मा गात्‌, प्र्युतते 
युष्माभिः सादरं मात्रनीयाः । 


८ ४.9 
टिप्पणी (१) हतु --हरण कर्वे वाले, चोर के 1 ^८ह्‌ ~+-तुच्‌ कर्तरि 
दर्ता, तत्य । (२) गोचरम्‌--ग्रत्यल, इन्दियो कौ पहुंच के गीततर 1 गावः 
चरन्ति स्मिन्‌ इति योचरो देः, चरागाह 1 गो का श्रयं इन्धिय मी} तब 
अयं होगा--जहां इन्द्रियां पहुद सक्ती है अर्यात्‌ दुष्टिपय पर श्राने वाला 1 
यौ\८चर्‌+घ गोचरसंचर इत्यादिना । (३) हं पुष्णाति--कल्याय को पष्ट 
-करतादै या वाता है! पुष्‌ धातु क्रयादि है! इसके ङ्प-ुप्णाति, पपोष, 
अपोपीत्‌ । (४) श्रयिन्यः--याचकों या विदावियों को। सम्परदाने चतुय चतुर्यी ) 
{५) श्रनिश्षम्‌--निरन्वर 1 “खततानारताघ्रान्तस्न्तताविरतान्निम्‌' इत्यमरः 
(६) प्रतिपाद्यमानम्‌--दिया जाता दभ्रा । प्रति/पद्‌--धि च्‌ नन्‌) (७) . 
कल्पान्तेव--कल्पान्त या प्रलय होने पर 1 कल्पानाम्‌ अनन्ताः (प० त०), तेषु 
यहां वहुवचन से यह दिखाया गया दै कि कर कल्पो के अन्तौ जाने पर मी। 
विद्याधन को सर्वश्ेष्ठता अन्यत्र भी समापित द्वारा प्रद्ितं की ई है---न्‌. 
चौराय न_जयवदयं न जतुमाच्यं न = मारकारि । व्यये छते ववं ए नित्य 
विद्याघनं स्वधनप्रवानम्‌ 1' (५८) दिद्याद्वम्‌--वियै नामक । विदन्ति श्रनया 
ईति विचा८विद्‌ {त्यप्‌ 7 विद्या इति आच्या नाम यत्य तव्‌(के० स) 1 
(६) प्रन्तवेनम्‌--मौतरी वन, गुप्त घन । अरन्तरनेतं घनम्‌ (मव्य० घ०) 1 
(१०) उन्छत--त्याग दो 1 (११) स्पघते-स्पवा या होड करता हैष 
इस दोक में विद्याधन सव धनों चे शरेष्ठै रचा प्रतिपादन करने के 
कारण व्यत्तिरेक अलंकार है रौर दुसरे चरणमें दिये जानेपरमी वढृतादही 
दैः एमे कयन में विरोधामाप्र अ्रलंकारदै 1 इसमें ४ डित छन्द है 1 
विदटानोंको स्-् मे नहीं किया जा सकता-- 
अरविगतपसूनन्पण्डितान्मावसस्या--द मतम: ०५ 
स्तृणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान्संरुणद्धि 1 नमे च्ण्ण 
च्यत अ्रभिनवमदूलृखाश्यामगण्डस्यलानां 
न भवति वा वारणं वारणानाम्‌ ।1१६।। 
श्रन्वयः-- (हे नृप५१ 4 पण्डितान्‌ मा अ्रवमस्याः, तृणम्‌ 
इव लघृलघ्मीः तान्‌ नव संरुणद्धि । विसतन्तुः भ्रभिनवमदतेचाद्वामगम्डस्य- 
लानामू वारणानाम्‌ वारणम्‌ न मवति 1 


( २५ ) 


संस्छृत-व्याद्या-- (हे राजन्‌ ! } अपिगतपरमार्यान्‌--श्रधिगतः लव्वः 
परमाय: तच्वन्ञानं यैः तादृशान्‌, पण्डितान्‌--विदूषः, मा श्रवम॑स्यांः--मा 
श्रवमानय, तृणम्‌ इव--घास इव, लयुलक्ष्मौ--सघ्‌ः तुच्छा लक्ष्मीः सम्पत्‌, 
तान्‌--पण्डितान्‌, नैव संरणद्धि-- रदु न शक्नोति 1 विसतन्तुः--कमलनाल- 
सूत्रम्‌, श्रमिनवमदलेखाश्यामगण्डस्यलानाम्‌--्रभिनवः नूतनः यौ मदः दानं 
तस्य तेखामिः षाराभिः श्यामानि कृष्णानि गण्डस्वलानि कपोलभित्तयो येषां 
तादृशानां, वारणानां --गजानां, वारणं--रोवक्वस्तु, न भवति--न जायते 1 


श्रनुवाद--तत्तवज्ञान प्राप्त किये हुए पण्डितो का 8 य कर)। तण के 
समान लक्ष्मी उनको वन नही सकती । मक्त 
पडली ह 33 मिनी कीक लिये कमल के ठंग्न 
का सूत सीकर (जंजीर) नहीं हौ सकता 1 


0 ००६ ५ऽब्हभ्द चील [ल्वान्प्‌ ४१0 02४८ 21181160. 1 
हा1ल5६ तपौ (@षएठणा ए7471712). फत्मा पा8। [ऋआञहिपपव्वा। णड 
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संस्कृर-भावायं--हे नृप 1 तव लवुलक्ष्मीः तत्त्वज्ञानिनः पुरूपान्‌ वदीकर्तु 
तयैव नर्हिति यथा मृणालमूवरं मत्तगजान्‌ रोद्ध, न प्रमवति । श्रतस्त्वं विदुषौ 
नापमानय । । 

रिप्पणी--(१) श्रषिगतपरमार्यान्‌--जिन्दे तत्वन्नान प्राप्त हो गया है एसे 1 
परमुः र्यः परमार्थं; (कमं० स ०), अधिगतः परमार्यः यैः ते अ्रधिगतपरमार्या 
(व० स०), तान्‌ । (२) भा श्रवमंस्याः--प्रपमान मत करो । प्रव^^मन्‌-+- 
लुङ माहि सुद्ध इत्यनेन, न माङ्योगे" इत्यनेन श्रडागमनिपेधः ! मन्‌ घातु दिवा- 
दिगणीय श्रात्मनेपदी है । इसके रूप--मन्यते, मेने, अमंस्त । (३) लघुलक्मीः 
--शुद्र संपत्ति ।+^लक्षू+-ई, मुद्‌ श्रागम = लक्ष्मीः 1 लघुः वा लघ्वी लक्ष्मीः 
(कर्म० स०) । दिक्षतन्वुः--कमल के डंठल का सूत । मृणालं पिम्‌" इत्य- 
मरः । विस्य तन्तुः (ष० त०}) । (४) श्रभिनवमदलेखाश्यामगण्डस्यतानाम्‌-- 
नवीन मदको लकोरों से काले गण्डस्वल वाते ! भ्रमिनवः मदः (क्मे० स}, 
तस्य तेखाः (० त्त०)› ताभिः इ्यामानि (तृ° त०}, तादृशानि गण्डस्यतानि 





( २६ ) 


येषां ते (व० स०), तेषाम्‌ । प्रशस्ताः गण्डाः इति गण्डस्यलानि (नित्यसमासः) 
श्रथवा सण्डानां स्यलानि (प° त०) (५) वारणानाम्‌--हाथियों का । कुञ्जरे 
वारणः करी' इत्यमरः (६) वारणम्‌--निरोवक वस्तु या चंघन । 

इस इलोक में दृष्टान्त श्रलंकार दै, क्योकि "लक्ष्मीः तान्‌ नैव संरुणद्धि; वार 
णानां वारणं न मवति" इस प्रकार दो पृथस्‌-पृथक्‌ वाक्यो मे समानता दिखाई गई 
है । इसमें मालिनी छन्द है । छन्द का लक्षण--'ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः" । 


विदानो क गुणो का श्रपहरण नहीं होता-- 


मछ श्रम्भोजिनीवनविहारविलासमेव अनत्य्ः 
हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता । 
त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां 

त वैरगध्यकीतिमपहत्‌मसौ समथः ।\१५।। 

श्रन्वयः--विधाता कुपितः सन्‌ हंसस्य श्रम्भोजिनीवनविहारविलासम्‌ एव 
नितराम्‌ हन्ति ! तु श्रसौ श्रस्य दुग्घजलमेदविषौ प्रसिद्धाम्‌ वैदर्च्यकीत्तिम्‌ 
श्रपहर्तुम्‌ न समर्थः । । 

संस्कृत-व्याद्या--विवाता--त्रह्मा, कुपितः--क्रूढः, (सन्‌) दंसस्य--मय- 
लस्य, भ्रम्भोजिनीवनविहारविलासम्‌ एव--भ्रम्मोजिनीवने कमलिनीवने विहारः 
क्रीडा एव विलास श्रानन्द इति यावत्‌ तमेव, नितराम्‌--प्रतिशयेन, हन्ति-- 
नाश्चयति, तु--पुनः, ग्रतौ--विषाता, ्रस्य--हंसस्य, दुग्घजलमेदविवी--क्षीर- 
नीरविवेकविषये, प्रसिद्धां--विख्यातां, वैदग्व्यकी्तिं--चातुयेयदः, श्रपठर्तृ -- 
नादायित्‌ं, न समधं--न क्षमः । 


ूलुवादुदविमाता करुद्ध होकर हंसो के कमल-वन मेँ विचरण करने के  , 
५९ ४. उसके = श्रलगः म 
कर्दम नप्ट्‌ कर, सकतः है । पर उसके दूषश्रौरपानीको -प्रलग करः 
त ९२ दीन ¢ सके प्‌ ०८ 


त नही दीन 'सकौतोग म 
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( २८ ) 


>» पस्कृत-भावायचे--करृपितो ब्रह्मा टंसस्य पदिमिनीवनविलासमेव नाशयितुं 
गक्नोति न तु तस्य नौरक्नीरविविकिनी चातु्यंकीतिम्‌, तैव कुपितो राजा विदुषः 
स्व राज्यात्‌ विवासयितु चक्नोति, परन्तु तेयां परिदीलनचातुरयं इर्त न शक्नोति । 


टिप्यणी-- (१) विवाता--त्र्या 1 वि\धा-+-तृच्‌ (२) श्रम्भोजिनौवनविहार- 
विलासम्‌--कमलिनियो के वन में विहार कटने का सुख । वि ५८गह्‌=घन्‌ भावे. 
विदारः । बिस्‌ घव मावे=विलासः । विहार एव विलास्तः (मयूरव्यंस- 
कादित्वात्‌ स> } 4 श्रम्भोजिनीनां वनम्‌ (० 7०}. ठस्मिन्‌ विद्यः (स० त०) 
तस्य विनाम: (ष० त०}, तम्‌ । (३) नितराम्‌--एकदम । नि+-तप्‌, श्राम्‌ 
“क्रमित्तिडव्ययधादाम्वदरव्यप्रकर्पे' इत्यनेन । यह्‌ 'टम्ति' तया कपितः' दोनो का 
क्रियाविदोषपण टो सकता है 1 (४) दुग्बजलमेदविघौ--टूव ग्रौर जल को श्रलग- 
भ्रलग केर देने क सम्बन्व मे । दुग्वं च जलं च इति दुग्धजले (० स०}, तयोः 
मदः (प० त०}, तस्यं विषिः (प० त०}, तस्मिन्‌ 1 दिपयाधिकरणे सप्तमी । 
(५) भ्रसिदधाम्‌-- विद्यात । प्र५^क्तिव्‌+-क्न+-टाप्‌, ताम्‌ । (६) वैदण्ध्यकीतिम्‌-- 
चतुराई के य को । चि\८दह्‌+-क्न = विदग्ध । विदग्वस्व भावः वदग््यम्‌ विदग्ध 
प्यत्र 1 त्यवस्तुपं चातुर्यं वेदग्व्यं परिकीर्त्यते' । वैदण्व्यैने कीति: (तृण 
, तण)" ताम्‌ । 
इस द्नोकर भें श्रप्रम्तृतपरयं्ा ्रलंकरार दै, क्योकि यहाँ प्रस्तुन विद्धान्‌ क 
स्ट्‌^ तेत्तुन्य अप्रस्तुत हं का वर्णन क्रिया गया है ¡ इते वसन्ततिलका छन्द 
¦ है 1 “उक्ता वनन्ततिलका नभजा जगौ गः'। 


द सवस वद्या सपण ईै-- ८: 
यन सूत रप हारा न चनरोञ्ला 
न स्नानं न विलेपनं त कुसुमं नालंकृता मधजा: 1. 


म का समलंकरोति म या सस्कता धायते 
न्तेऽखिलभूपणानि संतत ` वारभूषगं भूषणम्‌ ।!१६।। 


प्रल्वयः--नं ५) न चन्द्रोज्ज्वलाः हाराः, न स्नानम्‌ विेपतमू न 


५ 1 


दुनुमम्‌, न प्रवेता: मूवजाः, पूर्पं ूपयन्तिध< वा सस्करत स य 
पद्य ध | ष व | 7 [३ 
पपम्‌ समन द्धरोत्ि । विलमूपणानि लीयन्ते, वाग्भूषणं सत भरम 
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= ६ ~ नि. न, उन्ोन्ज्वलाः 
च्छ न-नदाय--, कवु रएद--त्रङ्कुदानः = चउन्टज्ज्व साः चन इ 
न्य = ~ -- ~ नि 
उज्न्वनाःववनहस~- युक्तः, चर ललन +र नः (न 
~~ ~ [ ~ ध < ~~ ~~~ + 
चन्दनयपन, नः इुटन--टनन्‌, न" दद्वः दत ३~-- र 1 
ष्यस् ~= ~~~ लत्स्दन्ति न्न > वालं ए 0 
पुनद नुष्य, चूष्यन्ट-चलङङुवान्त्‌ 1 चाः जप्‌. चट 11 
भ्न भे नि एन ः 4 = 
त्वत नूड न्यस्य {ख} एच्-- चवा, ६--र = नन दुर 
-विंशदवदि ^ [2 > नी (३ व 
ट] +न ~ त्नटन् ~ 
मूत्त { षदधतनूषन-प्न-न मन्त दुरः, लष्यन्छ- तष 74४ 
व्मपमं--गीनषयं उतम प्रजियमन, नपयद--दसयगमं (त्रस्ति) ! 
११५ ५ नि ८ "4 =, ४०344» +~“ ४१३4 १६४९ 
्रनवार ~--*-- पर ~+ पटमने = ----- => = ---- ती = शरीर 
नुबाड--~1द्‌ पर्‌ एड पदह्नने = ननूष्य क्य द्ाना नहा दन्ताः न्ष 
न =-= ~ === 
न चन्दना क जन यष््ठत्वनप्ने मुक्ष्ह्र्‌ चहलन द्द नस्तन क्सन = 
चन्दनादि रराम नट = न पन ---> = शर व कदायार्ो + ~> 
दन्द श्रयाम्‌ लने च, न दुष्च्यदा चारय करन ठ न्द्‌ च कंखदचा =! 
=-= = = ~~ ~~~ ~~ > - ~~ ~~ ---- ~~ 2 ~ र~ 
च्छन्द च खच्च लाना नृषद्‌ सुल्छरत उ -ण ठा भर =स् ₹२ =+ 
~ _ „~ = ~ ~ > _ ~ <~ £. 
चत दुरम न्न्य ह्‌ 1 जर चङ नूत नष्ट जात ह १ देग्यद््या नू 


| 
॥ 


/6॥ 
८२॥ 
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दता प 

82०८12४ 09 ०६ एच्डणत्ि 2 2127. पण {€ 26012055 072६४ 
11६2 18€ ८2000; ८०८ ८2६9, 207 5329 21-एल्छायव्दम ०६, 207 पणर 
पण १८ फशा-तष्ञऽल्त 100४5, ऽच्च्ठष दलतः दरवद = 2 प८१्य६्द्‌ 
30०, ८3८५853 2 ए&ऽ००. &11 6 0०2 प्दद्5 सस्र 2कट, {£ 
-0पद प्या ०7 59०९ 15 १६९ स्ट3ा €र्दा125५2& एउ. 


~ सदा चनः खदा ॐ ---<~> ~~ 
टा ख्ठा दनः स्वा ह" का न्ट 


न न --असड्दानि उनः चननं विदेयनं = ~ल मणित्तज्न्ददादच द 1 

संस्कत-नाकबाय--अ्रद्धृदनि हारः स्नानं विल्वेयनं प्यं सूषितङ्न्वलष्टच पुख् 
क क ४ 

तपा न चूषयन्ति यया व्याक्ख्यृद्िनूषित्ता य्य दान तं भूषय्ति 1 अपर च, 


न ~, नु ज अराय तिष्ठति 
उमन्छान्यानूधम्यनि क्ालक्रनेन चय्यन्ति किन्नु वानोरूषयं उदा नेपा तिष्ठत 1 
टिप्पगी--{१) स्यरालि--चजूवेद 1 के जहूठिडरे यान्ति इति केयूतयि 


च (दः » “~ अदकं न्त्य रद्धदं ह [र] 
4/या~-ऊर, चिन्‌, श्लु = 1 न्त्यूरन्द्धदं दत्य इत्यमरः! {२} चनो- 


ऊस्यला---चन्द्रेना के उम्यरे कवल १ उद्‌+८न्वन्दू-श्रत्‌ पचादित्यत्त्‌ उज्ज्य 1 




















द्वु वः, ५ 

प 
{३} मूघनाः--ात्र ! मून जयन्ते उदि मूषंनाः सूवंन्‌+८अन्‌+-ड, खररद 
रः र सव्छृता---परिप्ट््ति ~ प्रद = = , --~ ~^ नकन 
ठ 1 (ड) स्कृता--प ष्ट, व्याङ्स्न श्राण्दर इदुद्ध 1 नम्‌+ --स्त--2ः य) 

र 
ग्यन्वत्त्न्या च्तलौ नधनं = भ्रविदमवयानि- न गत्य 
=न्पच्िन्यां न्यौ चूष्यं चुद्‌ इत्यनेन (५) श्रखिखमूवयानि-= मो ग्टरे 1 
~ 


०. ¢ दरशन ~~ ~ ---~ र ~+ शखिरानि 
-+“खिनू>कु, (न उर} =षडिन 1 +^नूप्‌ ~ स्युट्‌ क्र्म =सूपय 1! अखिला 


त. 
भूषणानि (कर्म ° द°} 1 (६) वाग्भूवणम्‌--वाणी स्प भूयण । वाक्‌ एव 


भूषणम्‌ (मयृरव्य्॑कादित्वात्‌ हूयकल्प स) । (७) सततम्‌--स्यायी या नित्य । 
सरम्‌^/तन्‌~-क्त कर्तरि, समौ वा हिततत्तयौ कारिकया मलोप 


दतत श्वोक मंञ्रन्य क्मृव्णो कीग्रपेा वाणी ख्पी श्राभूपण रधक स्यायीः 
है, एेमा कयन + व्यक्धिरिक ब्नंकार है । इममे श लघिक्रीडित् छन्द दहै। . 
ए के मदि 164 ५1५२ [५ मूष्र ॥ ५ 
विद्या नाम नरस्य रपमधिक प्रच्छलगष्तं धनं -- = 
विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरूणां गुहः ! 
विद्या वन्धजनो विदेशगमने विद्या परा देवता 
विद्या राजसु पूज्यते, नहि धनं विद्याविहीनः पशुः ।\१७। 


श्रन्वयः--विद्या नम नरस्य शअ्रविक्रम्‌ र्पम्‌ (ग्रन्ति), भ्रच्छन्नगुप्तम्‌ धनम्‌ 
(अभ्व), विद्या मोगकदी वन सुखकरी (त्रस्ति), विद्या गुरूणाम्‌ नुदः (ग्रस्ति) 
दद्रा विदैयगमने बन्धुजनः (ग्रस्ति), विद्या परा देवता (ग्रस्ति)। विछा राजन्न 
एतत, वनम्‌ नहि पूज्यते । विद्याविहीनः (नरः) पशुः (श्रस्ति) 1 


संस्कतःव्याद्या--विया--बास्त्रादिज्ञानं, नाम--प्राकराद्ये च्रम्युपगमे वा, 
रिल्य-मनुप्वस्य, श्रविक--त्रेष्ठं, च्यम्‌--म्राकरारविगेपः (ग्रस्ति), प्रच्छन्नगुप्तं 
पच्छन्न निगृहं गृप्तं रक्षितं च, वन--नम्पत्तिः (ग्रस्ति), विचा, मोगकरी-- 
गयवस्तुनामहतुः ययाःमुखकरी--की तिसुखटैतुः (ब्रस्ति), विद्या, गुल्णाम्‌ 
-प्राचार्याणां, नृर--्रचिार्यः (ब्रस्ति), विद्या, विदेगमने--प्रदेगया्रावां 
न्वुननः--ुहूज्जनः {श्रस्ति) + विद्या. परा---उक्क्रष्टा देवता--देवस्वख्पा 
शरस्ति), विद्या, चजनु--नुपेयु, पूज्यते--श्राद्वियते 1 वरिद्ाविहीनः--वि्या 
हीनः रहितः (नरः), पुः--प्रवुसदृन गरि) व | 
भ्रनुवाद-क्िदटही मनुप्यकौी सव से वड सुन्द्तो टै, यही उसक्रा ट्ष 
ईशा मुरल्षित वन है, विद्या ही मोग-विलान देने वाली, द देने, वातं 
\ कवा नुप्र कानी युकुहै; विदेय में विद्याही मित्रं वती द त्रियो परम 
पवता है.राजाश्रों के वौचमें विद्याही पूजी जाती दहै, धन नर्ही पजा जारा ! 


[सि 


मोविहीन मनप्य पदु के समान दै । 


। 


£ 24 ~ 
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276 0000८९5 {0 00€§ दि 800 1270017655. [९2017 15 {१९ 
एषट्न्ल0ध्ण 9 #€ एा्ल्लठऽ. [श्वप्ाण 5 2 प्रिव्यत्‌ पः लह 
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025, 27 ००६ ९21१. 0०6 द6ष्नठ ग [द्वप्ण णषु 15 2 06851. 
संस्कृत-नादार्यं--विया नरस्य ध्रेष्ठं रूपम्‌, गुप्तं घनं, खक्चन्दनवनितादि- 
मोग्यपदार्थान्‌ प्रस्तौति, प्रवाते वन्वुरिव हितकारिका, परमा देवता, रजन्तम्मानं 
दापयति । एवंविष्विद्यया शून्यो जनः पुतुल्यो मवति 1 
दिप्पणी--(१) विद्या--विदन्ति ग्रनया इत्ति विद्या८विद्‌-+-क्यप्‌--टाप्‌ 1 
(२) नाम--यह्‌ भ्रन्यव हन्द है । प्राकादव भ्रं मे--“जंसा क्रि सवंविदित है 
भ्रयवा स्वीकार श्रयं मे--वस्तुतः या सचमुच नँ स्वीकरार करता हुं--इका 
प्रयोग हुमा है1 नाम प्राकाद्यसंमाव्यक्रोवोपगमङ्गत्सने" इत्यमरः 1 ` (३) 
भरगठन्तगुप्तम्‌--दछिपा हमरा सुरल्तित्त 1 प्र५८छद्‌+क्त कर्मणि =प्रच्यन्न । +८'गुय्‌+ 
क्त क्मेणि गुप्त 1 प्रच्छतरं च तत्‌ नुप्तं च इति प्रच्छन्ननुप्तम्‌ (विरोपणोमवपद ` 
कर्म० स्त०) 'उञ्जकुव्यः' कौ तरह । श्रववा प्रच्छन्नं वया गुप्तम्‌ । इसमें 
श्रच्छन्नं' क्रियाविदोषण है, जो ुप्तम्‌' की विलेषता प्रकट कता टै । (४) 
जोगकरी--मोग्य वस्तु की प्राप्तिमें देतु रवात्‌ मोग को प्रदान करने वाली । 
-मोगान्‌ करोति इति मोग+^छ--ट छृनो हेतुताच्छील्वानुलोम्येपु' इत्यनेन, ततः 
“दिद्डाणन्‌'--इत्यादिना ङ्यैप्‌ 1 (५) यज्ञःसुखकरी--वदय आर मुखअरदान 
करने वाली । युशदच सुखं च इति यथःसुखे {द ° स०) ते करोति उति यः- 
-सुख^८कृ-+ट-+-ङीव्‌ 1 (६) गुख्णां गुङः-गुरमों का मी गुर । गृणन्ति हितम्‌ 
उपदिशन्ति इति गुरवः ५८बू+-कु । शुल्णाम्‌" में "तस्व निर्घारिणम्‌' सूत्रे 
षष्ठी हुई 1 यहां "गुरः" स्वरीलिग में प्रयुक्त गुरशव्दके दोस्वरौलिग रूप 
होते है--र्वीः श्रौर शुरु: 1 इस्तका कारण टै--'वोतौ गूणवचनात्‌' सूत्रे 
उयष्‌ विक्त्य से टोता दै 1 (७) बन्धुजनः--उन्वु । वव्नाति ननः स्नेहात्‌ इति 
चन्वुः+८बन्ब्‌+-उ (उणादि) । (८) राजघु पूजिता--रजाग्रो के विपथ में श्र्यात्‌ 
राजाम्रौँ से पूजित 1 विपयाधिकरणे सम्तमौ 1 यहा (क्तत्य च वर्तमाने" सूव ते 
पष्ठी होनी चाहिए 1 तव “राज्ञः पूजिता" पाठ होगा । इवलिए इसे समस्त 


(९ 


पद मानकर “राजसुपूजिता पाठ मानना श्रच्छा होगा । (६) विद्याविहीनः-- 
विया ते रदित । विः८हा (ग्रोहाक्‌ त्यागे) +क्त कर्मणि = विहीनः । .विद्यया, 
0 ~+ ६५ "~~ 
विहीनः (व° त०) । क 
इत दलोक में उपमान श्रौर उपमेय में प्रमद होने के कारण हूपक ्रलंकार 
दै ग्रौर यहाँ यनेक ष्यक -दवे वेना प्‌ द । ३ है| इसमें शार्दूलविक्रीडित छन्द है । 


८५ 122 मष र) 
क की उदाहर पृष्टि-- म ॥ 







त्कवचेन कि किमरिभिः कोधोऽस्ति चहेहिनां. 


ईर 


ध ~ 


न कि यदि बुहटिव्योषषैः, ह फलम्‌ ब 
५~ < स धर्नरि वच नैधेध्र पभ ५५ >+ 
कि स्पेयंदि दुर्जनाः किमु 7 यदि 
बडा चेत्किम्‌ भूषणैः युकविता यद्यस्ति राज्येन किम्‌ 1 १८।। 
॥ गरन्वयः-देहिनाम्‌ नान्तः चेत्‌ (श्रस्ति) कवचेन किम्‌ । करोः चेत्‌ श्रस्ति 
‡ शरपिभिः करम्‌ ? जातिः चेत्‌ (जरस्ति) श्रनलेन क्रिम्‌ १ वदि नृदृत्‌ (स्ति) 
दिव्यौपवैः कि फलम्‌ । यदि दुर्जनाः (सन्ति) सर्पः किम्‌ ? यदि भ्रनविया विया 
(गरस्ति) वनैः क्रिम्‌ ? ब्रीडा चेत्‌ (प्रस्त) मूपणैः करिम्‌ १ यटि सुकविता 
प्रस्ति, (तदि) राज्येन किम्‌ ? 
मक्त त-व्याद्या--देहिना- प्राणिनाम्‌, क्षान्तिः- क्षमा, चेत्‌- यदि, 
(अस्ति तहि) कवचेन--कर्मणा, किमू्‌-को लामः ? कोवः-कोपः, चेत्‌, 
प्भ्ति--वियते, (तहि) शअरिमिः--राचूभिः, किम्‌ ? चातिः--दायादः, चैत्‌ 
(गरस्ि तदि) ग्रनलेन-- प्रभ्निना, किम्‌ ? यदि--पेत्‌, सुहत्‌--मिवम्‌ (ब्रस्ति 
तरि) `दिव्यौयवैः--सिद्धौपवैः, क्रि फलम्‌--किम्परयोजनम्‌ ? यदि--चेत्‌, 
दुजनः--चलाः (सन्ति तहि), सपः--मुज्खः, किम्‌ ? यदि, अनवया-- 
अरनिन्या, विया--त्तानम्‌, (अस्ति तहि) घनैः--वित्तः, करिम्‌ ? त्री 
तज्जा, चैत्‌ (ग्रत्ति तहि}, मूपणं--ग्रल दूरः, किम्‌ ? वदि, सुकविता-- 
युन्दर्‌ कवित्वम्‌, प्रस्ति, (तर्हि) राज्येन--मूमण्डलाविपत्येन, किमू ? 
भ्नुवाद--यदि मनुप्य के पासक्षमादटै तो क्वृन् व क्या श्रावद्यकता ? 
यदिकोवदहैतो रावरुञ्ों कौक्या कमी ? यदि समदन्व लोगदंतो श्रनि 
काया प्रयोजन ? यदि त्नित्र हं तो उत्तम ग्रोपवियों का क्या भयौजन १ यदि 





(साधम) दुष्ट लोग तो सामो की क्या भ्रावद्यकता ? यदि निष्कलंक विया 
हैतोषनकौ ज्या भवद्चूता ? यदि (मनुष्यमे) लज्जा तो ्राभूषणौ 
का क्या प्रयोजन ? यदि का द की शक्तिर तो राज्य की व्या ्रावद्यकता ? 


1 ल 08१6 {ण क्र्ल८§ऽ, 2६ 35 € ४५८ 0०१ द०४६ (10 
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सस्छत.भावच््श्ब्नमादीलानां पुरुषाणां कृते कवचस्य नावदयकतता 
धु दावः {कि नाम तस्मादविकमनर्यं कत्त गवनय 


स एककोकौनन्‌ ८ 1 दायादाः अग्निवत्‌ सन्तापयन्ति । हित- 
कारिणि भित्र धृति 













ह क्रियते, अतो दुर्जनेषु सत्सु 
सर्वरविस्ताधिकायामनवद्यायां 
विद्या एवे अ्रखिलमोगकरी 1 
8: किम्‌ ? सरा एव लोकोत्तरभूपणम्‌ 1 
म हि सत्कवित्ता एव सक्ललोकवदीकरी 
के 1 देह--इनिः- देहिनः, तेयाम्‌ । शोषे 
&म्‌ + क्तिन्‌ भावे । (३) कवदेन किम्‌-- 
कवच सक्या लाभ ! यह नापि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका" इस 
निपमत्तेकरणमे तृतीया हुई, व्योकि साघनक्रिया गम्यमाने है, लित्तके प्रति 
केदचे करण है । कवचेन {कि साध्यते न किमपीत्यर्यः 1 इसी प्रकार श्ररिभिः' 
श्ननलेन, श्रौपघे. (सवं: वनेः, भूषणः" में भी करणे तृतीया दै । (४) 
तात्तिः--तमे-खम्दन्वौ, दायाद } यें लोग च्रग्नि के समान उत्तापकर टत्‌ } 
+“ना-+क्तिच्‌ कतरि=नातिः । (५) सुहृत्‌--मिवर ! शोभनं हृदय यस्य ज 
सृद्ूद्‌ (भ्रा० ० स०), “सदद्दुह्‌ दौ मि्रामिच्रयौ इत्यनेन हृदयस्य हृद्‌ माव 1 





~ ५ 


(६) श्रनवच्चा-प्रनिन्य, निष्कलंक 1 अ८वद्‌ + यत्‌ श्रवद्यपण्यवर्यागह्पणित- 


सेवनं निष्फलमेव, मित्रमेव आआसेग्य- ` 


( ३२ ) 


म्यानिरोषेषु" इत्यनेन, टाप्‌= भवदा, न्‌_श्रवया श्रनवद्या (न° त०) 1 (७) 
छुरूविता--युन्दर कविता या स्वना-शक्ति । कवयति वर्णयति इत्ति कवि 
+कव्‌+-इन्‌ 1 शोभनः कविः सूकविः (प्रा० स ०), सुक्वेमावः सुकविता सुकवि+- 
तलू+-दाप्‌ ।. (५) राज्येन क्िमू--राज्य से क्या लाभ । राज्ञः भावः कमं वा 
राज्यम्‌ राजन्‌ यक्‌ । 

इस इलोक मे शर्दूलविक्रीडित छन्द है । 

विगेद-- यहां कवि नै क्षान्ति आ्रआादि केदारा कवच आदि की व्यर्थता 


वताकर्‌ धन की गौणता श्रीर विद्या कौ मुख्यता स्थापित की है 1५ __----- 
लोक-्यवह्‌ लिए उचित मर्यादा क व्यक है-- ठ क्ष 
दाक्षिण्यं षि सदा दुर्जने ५” ~-- 


प्रीतिः सावुजनें धिजने विदटज्जने १४१ । 
शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने 4 - 0 
यं चय पुरवबाः कलाचु फुशलास्तेष्यव लाक : {हृदा 


प्रन््रय--स्वजने दाक्षिप्यम्‌ , परिजने दया, दुर्जने सदा दाठचम्‌, स्ाषुजने 
गीतिः, नृपयने नयः, विद्वज्जने श्रावम्‌, शवजने शौर्यम्‌, गुरुजने क्षमा, कान्ताजने 


ृष्टता, एवम्‌ कलासु ये च पृख्पाः कुशलाः तेषु एव लोकिः 1. 

सच्टत-प्पास्या--स्वजने--बन्वु जने, दाक्षिप्य--छन्दान्‌ वतेनम्‌ श्रीदाय वा, 
परिजने--भूत्यवगे, दया--कृपा, दुन दुष्टेषु, सदा-सवंदा, शाट्यं-- 
वस्ता, सायजने---सज्जनेव, प्रीतिः--स्नेहः, नपजने--रजसु, नयः-नीति 
¶त्पालनभित्ति यावत्‌. विदज्जने--पण्डितवर्गे, श्रार्जव--घर्लता, दत्रूजने-- 
परिष, शौयं--विक्रमः, गरजने--पित्रादिपु, क्षमा--सहनरीलता, कन्तक 
-स्यीपु, वृष्टता--प्रागलम्यम्‌, एवम्‌-इत्य, कलासु--रित्पेषु, ये च, पुरुषा 
- मनुष्याः, कुद्यलाः निपुणाः (सन्ति), तेपु--पुरुपेषु, एव, लोकस्यितिः-- 
नोकमर्यादा श्रवतिष्टते इतिः ह्रेष: 1 

प्रनुवाद--जो रपत लोगों पर श्रनृक्लता दिखाते, नौकरचाकेरों पर दया 
दाते, दुष्टो के साय ^ का व्यवहार करते, साघुग्रो से प्रीति करते, राजाग्रौं 


प्रति नौति के साय वर्तव करते, विद्धानों कै प्रति सिखाईं ते पेल प्राने, शवरग्रोः 
३ सरल ज्र 


1 ( ३४ ) 
के प्रति वीरता प्रपने गुङ्जनों के प्रति 1 {दिखाते प श्रपनी 
कान्ताकते प्रति 1 इस-तरह से जो लोग कल भे निपुष 


होते ह उन्दी के ऊपर लोकमर्यादा, लोकस्यित्ति का मार रहता ई । 
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संस्कृत-भावा्य--ये पुरूषाः वन्धु वगं दाक्षिण्यं, भृत्यवर्गे दवा, दुर्जने शाद्यं, 
सावुजने प्रोति, क्ञासक्वगं नीतिप्रयोगं, विद्रत्सु सरलता, दाप्रुपु विक्रयं, गुरुषु 
सहनरीलतां, स्वीपु वूरनतां विदषत्ति त एव लोकव्यवस्यासंस्वापकाः भवन्ति प्र्थात्‌ 
एवंभूता विद्र एव लोकान्‌ विनयं शिक्षयितुं प्रभवन्ति 1 


टिप्पणो--(१) स्वजने--उन्धुभ्नों के प्रति । -स्वस्य जनः (० त०) वा 
स्व. जन. (कर्म० स०}. तूरस्मिन्‌ 1 विपयाधिकरणे सप्तमी । जातौ एकवचयम्‌ 1 
इम प्रहार "परिजने", दुजेने' अ्रादिमें मौ समक्षना चाहिए । (२) दाक्षिग्दम्‌-- 
ग्रनुकूलता या उदारता । दक्षिणस्य मावः दाक्लिग्यम्‌ दक्षिण~-प्यत्र्‌। (३) 
दथा--\८दय्‌ {पड टा्‌ । (४) श्ाष्यन्‌--्रठता 1 शठस्य मावः धाद्यम्‌ नठ 
~+-ष्यञ्‌ । (५) साप जने--साष्‌: जनः (कर्म ० स०) श्रयवा साधुः एव जनः 
(मयूरख्यंस्तकादित्वात्‌रूपकरङूपः समासः) । (६) नयः-नीति । 4+^नी~-भ्रच्‌ 1 
(७) प्राजवम्‌--सिघाई 1 चछनोः माव. भ्रा्जवम्‌ छऋजु+-ष्‌ । (८) दौरवम्‌-- 
वीरता । शूरस्य भावः शौयम्‌ भूर~+-ध्यन्‌ 1 (६) शान्ताजने धृष्टता--स्वियों 
के प्राय बृव्टना 1 कटौ "नारीजने वृतंता' पाठ है । (१०) णोरूत्वितिः--नीगों 
की स्विति प्र्थात्‌ सामाजिह नियमों कौ स्पिरता ! लोकस्थ स्थितिः (० ०) 1 

दत्त दनोक मे पादलविनि टै 1 
महिमा-- &' 





( ३५ }) 
ध अस्त त्य२९॥ रः लोकि 
दतः भेषु रोति कीर्तिम्‌ षी 
४ 


श्रन्वय--{सत्संगतिः) धियः जाड्यम्‌ हरति, वाचि सत्यम्‌ सिञ््वति, मानो- 
प्रति दियति, पापम्‌ श्रपाकसेति, चेतः प्रत्रादयति, दिलु कौत्तिम्‌ तनोति, कवय 
संस्तेगतिः पुताम्‌ क्रिम्‌ न करोति ? 
सस्छत-~न्यास्या-- (सत्संगतिः) धिवः--वुत्रेः, जादूयं--मान्यं, हरति-- 
नाययति, वावि--वाव्यां, सव्यं-चरनृतमावं, सिञ्वति--श्नरति, भानोघ्ततिम्‌ 
--प्रदररत्य वृद्धि, दि्ति--्यच्छति, पापं--पाप्मानम्‌, धपाकरोति--दूरी- 
करोति, चेतः-- चित्त, प्र्दयत्ति-निर्मलयति, दिक्षु--दिदामसु, कीर्ति--यडः, 
तनो्ति--विस्तारयत्ति, कयय--च्रूहि, सत्तंगतिः--सत्संगः, पुंसा--पुष्षाणां, कि 
(कार्ये), न करोति--नं सावयति ? 
छरनूवाद--पत्सुगति वृद्धि की जडता हस्ती ह, वाणी मे सत्यता सीचती है, 
“श्मान ~ £ 4 को 3 मगाती हँ, मन कौ प्रसन्न करती ह, सव्र दिशाग्रौ 
मे कौति फँल्ाती ह 1 सना कहो, सत्संगति मनुप्यों की कौन-सी मलाई नहीं कसती 1 
७०० दनद ब600४९§ 116 = तणा९55 ०7 1 पलाल; 17005८5 


धा 110 50०ब्य {2510 5. पष्ठ ६00, 10110४68 इ7, नश्तठ 
07 एण्लील प्रद ऋआषिव, उ८६दऽ दिप९ 77 शा नाव्लाना."8 फ 


५०५5 710६ &०० ध्व $ 00 07 दय ? 

सस्छत-मावावं--सदिमिः सह्‌ संगतिः मनुप्वाणां वृद्धिमान्ं नायाति, वान्ति 
सत्यतां स्वापयति, मनदुद्धि करोति, पापं नास्रयति, मनः श्रानन्दुयत्ति तया यद्यो 
सर्वेवति । श्रतः सज्जनैः सह एव संगतिः न्तंव्या न तु कदापि दुर्जरः सहु 1 

रिप्नपौ-(१) सत्सपतिः--रज्जनो का साय । सतां संगतिः (पर त°) 
श्रपदद सती संगतिः (कमं० स०} ।+८ग्रस्‌-{-चद्‌--शनृ = सन्तः, तेयान्‌ ! सम्‌ 
+^गम्‌--क्र्तिन्‌ मवि संगतिः । (२) धियः जाड्यम्‌--वुद्धिकी जडता यां 
मन्दता फो । जडस्य भावः जाड्यम्‌ जंड+-ष्यन्‌ । (३) नादि सव्यं सिञ्यनि-- 
कापौमें तत्य कौ रतैचती है प्रयत्‌ सनृष्य कौ सत्यत्रादी वनाती है 1 सत्‌~-यत्‌ 
न्=सत्यम्‌ । {४} निशदवि--द्ती है ;+८दिर्‌-+-तद्‌--ततिप्‌ । (५) प्रसादयति-- 


भरन्त कगौ द! प्र (द्‌ +-धिञ्‌--लद्‌--तिम्‌ । (६) पुंतान्‌--मनप्यो का । 


#। 


( ३६ ) 


/पू+-शमसुन्‌ पुमांसः, तेषाम्‌ 1 सम्बन्वे षष्ठी ! (७) ¶कि न करोति--(सत्ष- 
गति) क्या नदीं करती है ब्रवात्‌ सरद कुछक्रतौ टै! श्रन्यवर मी कटा है-- 
महाजनस्य संसग: कस्य नोन्नतिकारकः सतां हि संगः खकवं प्रसूते, (त्यज 
दुरनसंसं भज साधू समागमन्‌" 1 


इख श्लोक फे प्रयम तीन चरणों मे दहृत-सी किय्रां का एकूही कर्ता 
होने से दौपक श्रलंकार है! “रव क्रियासु दद्भीषु कारकस्येति दीपकम्‌" । म्रीर 
इसके इन्तिमि चरणमें 2 -द्रलकारटै! इमं ५1 छन्द टै! 
क्वियोकौ महिमा = = = 
जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः 
न्तस्ति येषां यश्वःकाये ज्रामरणन भयम्‌ ।\२११ 


वन: ~ = 
श्न्वय--ते सुकृतिनः रमतिः कर्वरचयः जयन्ति 1 ' येषाम्‌ यद्यःकाव्रे 
जनामरप्जम्‌ भयम्‌ नात्ति 1 
सत्छत-च्फटय--ते-परकिदाः, युष्टतिनः--रष्य्दन्तःः रनक्िद--्द्ख- 
रादिरतेषु हिद्धाः पारङ्गतः, क्वील्दरा--क्वित्रेष्ठाः, अयन्ति-सर्वोत्कपेय 
वतन्ते, येषा--्वौर्व रणा, यद्च.कये--्गोतिशरीरे, जयामरणजं--वायैक्यम- 
रणान्यां ग जातं भयं > : न्वस्ति दियते-1- - ध 
नण जाति, --मीतिः, नान्ति-न दिटते ननु अस्नस्वन), 0६ भ्म 


= ^ “+ ~~ (९ विदय 
४ (1 सुतौ (पुव्यवान्‌) ङ्ख यदि यै उ निद्ध कदीदवर विडयी 
ते हे, जिन्त वशषू्पौ ज्रीर मँ जरा-मरप का भय चदं रहता 1 , 
9161010 5 27८ {४०5९ 0655६ (1 ० ® 0415 264० पा159्८त्‌ 
10 ऽद पप्ठया5 0056 09 76 085 70 ६8 वप्र 10 छ 2८ 
०४०५ 62111. 
संस्फृत-माव्थं-- छ द्वः तदिस्येपु चिद्धदस्ताः वा रसो वँ सः इति श्रुतेः 
ब्रह्मसाल्नात्कागःन्तः ते ्रसिढाः व्गरास्वात्मीक्क्िनिदादप्रमृवयः कवीहदराः खर्वो 
त्कपेणः न "न्ते । यतो ह तेषां यः फरीरं कत्यान्तस्यायि । 
सिम्यगो-- (१) सुृतिदः--एुव्यात्मा 1 +छ ~+-द्व प्गबेन=युरतन्‌ 1 
सनम्‌ अन्ति एषाम्‌ इति युदरत+दनि । {२} 


[8 


रष्टधा :--गर्मो---मारे, 
दर्‌ श्राटि {कप्रयोग) में पाररेगन भ्रयवा "सोय 


मः टन शरुतिके म्रमाणसे 


{ ३७ ) 


रस शल्य का साक्षात्कार करने दाते । सिद्धः रसः वैः ते सिद्धरसाः वा रससिद्धाः 
(व ० स०) "वाहितारन्यादिषु" इत्यनेन सिद्धशब्दस्य विकल्पेन पूरवेभरयोगात्‌ 1 
(३) कवीक्ष्वराः--कवियो में श्रेष्ठ । कविषु ईदवराः (स० त०) भरयवा 
कवीनाम्‌ ई्वसयाः (प० त०) 1 4⁄ईश्‌+-वरच्‌ सस्येशभासपिसक्सो वरच्‌ 
-इत्यनेन इति ईश्वराः 1 (४) य्चःकाये--यदा स्पी शरीर में । चीयते प्रस्मिन्‌ 
प्मस्व्यादिकम्‌ एति कायः^८चि +-घन्‌, चस्य कः । यशोलूपः कायः श्रवा यद एव 
फाय. (मय्‌रव्वंन्तकादित्वात्‌ ङ्पकरूप ख ०}, तस्मिन्‌ 1 (५) जरामरणनम्‌- 
वृद्धावस्या तवा मृत्यु से उत्पन्न । ५ब्‌+श्रड+टप्‌= जरा । ज़रा च मरणं च _ 
ति जरामरणे (० स०) 1 ताम्यां जायते इति जरामरण^८जन्‌ +-उ-जरम- 
रणजम्‌ । यर्हा पह मौ तात्पयं है कि जैसे रमन=पारद, रसायनदयास्व में पारदगत 
व्यक्ति के जरीर में सिद्धपारदगुटिकाके प्रयोग से जरा-मत्यु का भय नहीं होता 
६, उसी तरह श्डरुगारादिरमों के प्रयोग से कान्यरचयिता कै यश्ञ-शरीर मे जरा- 
पत्यु फा मय नहीं रहता है भर्यात्‌ उनका यदा कल्पान्तस्थायी होता ६1 


स इलोक मेँ शुकृतिन' तया “रससिद्धाः' मे इलेप भलंकार है । “जरा 
मृत्य कामयक्योनही दै इसलिए किवे रससिद्धर्ह" एसी विवक्ता होने मर 
फोन्यलिग घलकार है 1 काव्यलिद्धं हैतोर्वक्यिपदायता' । इसमे भनुष्ट्प्‌ खन्द 
"~~~ -~----~-- 


६ । छन्द का तलल्लण--श्लौके पय्ठं गुर नेयं सवत्र लघु पञ्चमम्‌ । द्विचतुः 
पादमोहुस्वं सप्तमं दी्वमन्ययोः 1" 


५ गोयं 
ञ चरथ सानशय्यंपद्ूहिः ~ 
परेऽपि | योप्नि कयां दशा 
स 1 स मोदस्य 


भन्कुभपिधिसग्रासैकवदधस्पहुः >,००।५ 
{= जीर्णु- तुणमूत्ति मानमहतामग्रेसरः हुतासु केसरी 11२२1 


धन्वय-भामेः श्रपि जरा कथं! रपि दियिनमरायःधपि कटम्‌ म 


त २/ "तरन्‌ ५ ९५५५ 9 
१ मुपि भराणेषु नदयत्तु पि तमेनयवि 
६1 
नेम भ्र्रेसरः केसरी किम्‌ जीर्णम्‌ तृणम्‌ धत्ति ? 


{ देष ) 


संल्छत-प्वास्या--शुत्लानः ्रषि-भूवा नुमृष्तया क्ञामः प्रपि कलीणः धरि, 
जराटृमः--जरया दार्दज्येन छया श्रपि दुेलः शरदि, दधियिलग्रायः भरि-- 
याहृत्येन विस्लयदेहः रपि, कष्टां-क्ष्टकारि्ी, दनाम्‌---श्ररत्पाम्‌, श्राप 
न्तोऽपि- प्राप्तोऽपि, विपन्नटीषित्तिः श्रपि--तष्टवनन्तिः रपि, प्रायेपु--श्रसुषु, 
नदयत्यु श्रपि--वहिगंच्यत्यु श्रपि, मत्तनेन्रविनिनलङ्म्नपिदितवरसेक्वदसृहः 
भ्रपि- मत्तः मदमत्तः इमेन््रः गजेन्द्रः तस्य विभिन्नौ विदास्दी कुमी मस्तको- 
न्नतयागौ तयोः पविते मानं तस्य भ्रासे मने एकं मूल्यं वयातथा बद्धा 
निहिता स्यहा वाञ्छा यस्य तादुनः, मानमहुता--मनेन धात्मरम्मानेन महाम्‌ 
उन्गतानाम्‌, अग्रेतरः--त्रग्रगण्यःः केसरी-िहः, किम्‌, जीर्प--पुखयं नुप्क- 
मित्ति यावत्‌, त॒णं--वाखम्‌, श्रति--सादत्ति ? 

9 1 {५८१ शीर 

प्रनुयाद--यद्यपि सिह क्षुधा ने पी रट्ता, देर्हीपि के पारे निर्ठेल वन 
जाता, दिधिलप्रायदौ वडी ददवा में रहता; उस्तका चारा तेज नष्ट हौ जाताः 


जान जने-डानेको हौ जतीरैतो यी मानघनि्यो में अग्रगण्य वहु केरी 
मदमत्त गेन के मस्तक को पाकर उरकरेही मास्त कौ खनेकौ इच्टा 
करताहै; क्या कमी वह्‌ सरुटी वाख खाता है? 

(00णष्ट एगन्८त भव पि पल, दावल 2त्‌ 11 0 26, 217105१ 
{8 प्र्पाठ, पल्तपन्ल्त {0 2 580 11201, 10 3 €0दा४ 1०51 20 12 
एटा15्ा०९, सना {€ 1, ट ऽ 21त 671105६ ६1092 {1105६ 
६८621 71) 561८5९८६ €ष्टा 62६ 17€ पारादत्वे 27555; (फला 115 
6317८ 15 5016 {तं © €व71& {17€ 0९57 ग € ०1० भ८० {ल प्ण0€ 
2 {€ 18{ए9प्द्व्‌ं [गतीर 6020६ ए {68 पप {६ प्ता 165 नर्क 
संस्फृत-मावार्य--जराज्यरो वमुभापीड्ति ननणासन्नोऽपि सहु: स्वयं 
इतैर्गजरेव जीवनं यापयन्‌ शुष्कतृगानि भकलयितुं न कदापि उत्सादमीलो भवति 
स्वामिनानित्वात्‌ । तवैव नरेण ब्रात्नस्नम्मानिना भविनव्यमू 1 

टिप्पणौो-- (१) स्षुरक्ानः--मूख के कारण 
तया } +८क्षे~+-क्त, तन्य मः ल्लायो मनः" इल्यने 


क्षीण । +“्गुव्‌+-क्विप्‌=धुत्‌, 
लाम: । नुघा ज्लामः (तूर 
) 1 (२) जदादच्लः--व््वत्या के कारपर दुदन 1 +८जु-~श्रट "पिदिम्दाः 
दिन्योऽयः इत्यनेन, ततष्टाप्‌ = य । +“छन्‌--क्त क्तरि श्रनुपसर्गल्‌ प्टुल्नसतौ- 
चट््पोत्लाधा इत्वं मूत्र निपातनात्‌ सपः स्यः < छश {ति त° } ¶ 





5? 2 2 


9 


{ ई ) 


(द) श्विषिलगराय--दटृठही दरवद या धियि । श्रायेय दिविठः तिं 
चिर्थिलप्नावः (दुप्युषा त्त०} । श्रायो वदहृल्यतुल्ययौः इति भेदिनी । प्राय 
ब्द का प्रयोग वाहृत्य एदं तुल्य श्रय मे होता है। यया वाहृल्य--सानिप्रयो 
देशः--घान से नस द्रा देच । चुल्य--वयंदातप्रायं दिनम्‌-सौ वपं कै रावर 
दिन ! इखक्ना पर्थं करीव-क्रीव मी हौतादै! जसे, मृतप्राय, शिविलप्राय 
श्नादि । (४) सर्ष्टा दद्नान्‌--क्ष्ट देने वाली भ्रवत्या को। कष्टम्‌ श्रल्ति 
श्रस्याम्‌ इति कष्टा केष्ट+-भच्‌ श्रस्षप्रादित्वात्‌, ततः टाप्‌, ताम्‌! (५) 
घापन्नः-्राप्त 1.-्र८१द्‌ +क्त ^र्दाम्यां निष्ठातो नः पूर्वस्यच दः षति . 
सुत्रेण तत्य च: ! (६) य्पन्नदीवितिः--कान्तिया तेज से हीन 1 ध्विपन्ना 
दीधितिः यस्य खः {ब० उ०) 1 (७) ्रणेव्‌ नध्यत्यु--श्नव्र मावे सप्तमी ` 
श्यस्य च भावेन मावदंक्षपम्‌' इत्ति सूरे । प्रापय शव्द रा रयोग सदा वहुयचन , 
मं होतः है 1 (<) मत्तेनैरदिनिन्नषन्भपिरितग्रासैकत्दस्पहटः--मतदानि 
गजराज के मस्तक को फाड़कर उद्रकं यांस कोखाने की एकमा इच्छा रखने 
वाला ।'नानान्‌ इन्रः इमेन्ः (ष० त०) 1 विभिन्नौ कुम्नौ (कर्म० स०) 1 
रताः दमेन्धाः (कमं उ० )न्तेयैन््स्य विभिन्नक्रम्मौ (प त; तयोः 
पितम्‌ (घन त० दास त०}तस्य प्रासन; (घ० ठ) 1 एकं यवा तया दद्धा 
शति एकव्रा (युच्युषा ०) 1 मत्तेमेन्रविमिनङुम्मपिदित्ग्रते एकवा स्पृहा 
यस्यसः (व° घ०}) 1 +८नद्‌ +क्त कठरिन्=मते 1 ^भिद्‌--क्त-=मिन्न 1 








+८ग्रस्‌+-घन्‌ = ग्रास । +८दन्य्‌-~क्तन्न्वद । ^त्पृह्‌.+ भद~ टप्=स्मृहा । 
(€) साननहूताम्‌--महान्‌ स्वाभिमानियों का 1 मानेन मदन्तः (त° त ०), 
तेपाम्‌ \ (२०) इदेर--्रग्रनव्य,प्रषान \ श्रग्रे्रतोति श्रद्े्रः प्रमरे५८नू+ट 
"पुसेऽग्रतौजरद सर्त" इत्यनेन । (११) रेतरी--शिह 1 कैतयः (श्रयाल ) न्ति 
प्रस्य इति केरी कैसर-इनि । 


फल की श्रव्लंल्ा मी. पुनपायं के श्नुच्म होदु है-- ^ 
। टि = पिरद _ 21२ 


न ( 
स्दत्पस्नपदुददावदैकमलिनं निमा ससप्यल्थिक 
॥ = इितीपनद्धि = नते र (----क नी न्य{च्छट न 
श्वा छट्त्दप 5: त च त्तस्य क्षुदादाल्तद ६ 


स 
1 न ^ ~ 
[क प 


भप् र भ त ह 
सहो स दिं 
सवः जनः स्वानुरूप फलम्‌ 1२३११ 


५ श्न्वेय--श्वा स्वल्पस्नायुवसावचेकमलिनम्‌ निर्म्चम्‌ श्रपि श्रस्थिकं चन्ध्वा 
परितोषम्‌ एति । तत्‌ च तस्य लधाशन्तये न भ्रस्ति । सिः श्रद्खम्‌ भ्रागतम्‌ 
पपि जम्बुकम्‌ त्यक्त्वा द्विपम्‌ निहन्ति 1 कृच्छगतः श्रपि स्वं: जनः सत्त्वानु- 
ष्वम्‌ फलम्‌ वाञ्छति ! 

संस्कृत-व्यास्या--रए्वा--कूक्कु रः, स्वत्पत्नायुवसावतेकमलिनं--स्वल्पयोः 
लेणमात्रयोः स्नायुवस्योः वस्नस्रमिदत्तौः श्रयतसेकेन मेलनेन मलिनं भन्तं, 
निर्मासिम्‌ श्रपि--मांसरदहितम्‌ श्रपि, भ्रस्यिक--कुत्सितं कीकसं, लन्घ्वा-- 
प्राप्य, परितोप-सन्तोषम्‌, एति-प्राप्नोति, तत्‌--प्रस्यि, च, त्स्य--शुनः, 
क्षूषाशन्तये--दुमुक्लानिवारणाय, नास्ति-न मवति! तिहः-के्तरी, श्रदु-- 
करोडम्‌, श्रागतमपि--श्रायातमपि, जम्बुक--्छगालं, त्यक्त्वा--विहाव, द्िपं-- 
हस्तिने, निहन्ति--मारयति । ङच्छगतः--ज्तंकटस्यः, श्रपि, सर्वः-- निखिलः 
अन---नःनःः, सतत्वपनुरूप--्वश्क्टयनुगुपःं , फल --लरस्‌  व्एञ्(्ि--काड्स्तनि 

पनुवाधटमणोर चर्वी को कुख-कुव 6 क कारण एवं 
मांख-रदिति इडडी के टुकटे को पाकर कुच्छ-घंनुष्ट हो जाता है, पर॒ इससे 
उक्तो क्षुधा शान्त नदीं होती 1 सिह भपनी गोद में श्राये हृषु छया को द्योड़्‌ 
कर दायीको ही मारता है 1 विपत्तिग्रस्त होने पर भी खब कोई श्रपने बल के 
योग्यही फलत को कामना करतादहै 


07 87एट श्ल 2 10116 ९००९, 76571655 वप्‌ का ण्ण 2 1011 
819 1त[1्ह 2 लि इयत्‌ = णऽन€5, 2 4082 5 कला 52059द्त ग्ण 
२४ 0८च्तठ 5218 0ऽ प्पणषटल. (एण) 2 10 (ताऽ ॐ लकय 
1649108 2 386ू<ञा पठण शिल 706 #5ऽ चण65. € ४९०0४ 
एण्ड प तिणि, प्यऽ0८ 078 ण 24्८न्वाणष्ठ ८0 015 0 
&८&९{०९७5 21 968. 


संस्कृत-भावायं -श्वा निर्मासं द्रम्‌ श्रस्यि प्राप्य परितुष्यति तथा सिः 
ख दुमागतमपि जम्बुकं परित्यज्य गजं हन्ति । श्रत एवं श्चायत्ते यत्‌ न दुर्ववः 
उत्तमफनव्रकडक्षौ न च प्ररलः निदृष्ट्फलािलाषी च भबति श्रपि तु सवं लोकाः 
स्वघामर््यानुसारं स्वां त्वां प्रकृतिमेवान्रयन्ति 1 


{ ४१) 


रिप्पणी- (१) स्वस्पस्नायुयत्तावत्तेकमसिनम्‌- तांत श्रौर चर्वी के उवे 
हए देसे माग (के दमे च्दने) से गंदी 1 स्नायुः च वसः च इति स्नायुवसे 
(2० सख०)}, स्वत्ये स्नावुवसरे (कर्म० स), स्वत्पस्नावुवसयौः भरवसेकः (षं० 
त०), तेन मलिनन्‌ (तृ० त°} 1 यह्‌ श्रस्यिक' का विरोषण है! (२) 
निर्माचिम्‌-मांसरदित ! निर्गतं मांसं यस्मात्‌ तत्‌ (व° स०) 1 (३) त्थम्‌ 
-दडरी का टुकड़ा ! छुत्सिवम्‌ श्रस्यि इति श्रस्िकम्‌ अस्वि--कन्‌ कुत्रायं । 
(ड) क्षुमालञान्तये-मूख मिटाने कै लिए 1 ५८लुव्‌+क्विप्‌+-टाप्‌ (मागूरिमतेन). 
न=क्षुषा 1 "वष्टि मागुरिरल्लोपमवाप्योर्पसर्गयोः ! श्रापं चव हलन्तानां यवा 
वाचा निशा दिन्ला 1" क्षुषायाः शान्तिः (षण तण), तस्यं! (५) सिहः- 
हिनस्ति जन्तून्‌ इति चिहः+दिस्‌+्रच्‌, पृषौठ रादित्वात्‌ वर्णविपर्ययः ! “वेद्‌ 
वर्गगिनाद्‌ दंखः सिंहो वं विपर्ययात्‌ ।` गूढोत्मा वर्णविङृतेः वर्णलोपात्‌ पषोदरः 1" 
(६) दरिपम्‌--हायी को । दाम्यां मुखशुष्डाम्यां पिचति इति दि+/पा-+-कन=द्विपः, 
त्म्‌ 1 {७} सत््यानुरूपम्‌--(च्रपनो) सक्ति के श्रनुत्तारे । भ्रनुगतं रूपम्‌ इति 
भ्नुर्पम्‌ (भ्रा० स०), सत्त्वस्य श्रनुरूपम्‌ (० त०) । 


षस दोक मे सर्वः छच्छरातः.- “इत्यादि सामान्य उक्ति से प्रयम सीन 
चरमो फी विदोषं उक्ति का स्मयेन क्वा गवा है, श्रतएव परयन्तिरल्यास् भरद 
स्मर है! इमं शार्दूलविक्रीडित चन्द है 1 
(कक 


स्तम-भनम. का निदु थ 15) र 
लाद्गूलचालतमचश्चरणावपतम्‌----- 


[२ >) 
भूमो निपत्य वचदनोदरदश्चंनं च. 2 2 
श्वा पिण्डदस्य कुरते गजपुंगवस्तु-7 = 
धुरं [१ = † ग 
= ्टः.विलोक्यति चादु शतैश्च सुडवते ५। रण 
(स 422 
अन्दयः--श्वा ता द्धलंचतिनम्‌ अघड्चरणावपातम्‌ मूमौ निपत्य वदनोदरद- 
दनम्‌ च दिटक्दस्व कुरते । गजपुंगवः तु धीरम्‌ विलोकयति चादुंशतेः च मृदधक्ते । 
संस्ठत-स्याल्या--व्वा-- कुक्कुरः, लाङ्खलचातनं--युच्छविव्तनम्‌, श्रष्च- 
रप्ावपात्तम्‌-- पवः नीचैः चरणावपातं चरणयोः पादयोः रवषः पठनम्‌ 
५.५ ५ द ९९ १ मि द ४ 0 १ 
दतः भै > दति ३ स्न ९ (ट ल्ल (च प ^, | 
पव्प ‰02 सन्‌ न्त्स ५८ चह (=, प्ठच्छतः अन्दे दस स 





( ४२ ) 


तम्‌, भूमौ--पृथिव्यां, निपत्य-पतित्वा, क्दनोदरदर्योनं ज--मुखकुक्िप्रद्न 
च, पिष्डदस्य--म्रपनदातुः (पुरतः), कुरते--विदधाति । गजपुगदः--दस्ति- 
श्रेष्ठः, वु, घीरू--गम्भीरं यया स्यात्‌ तथा, विलोक्वति--पर्यति, चाटूखत- 
दहुभिः प्रियोक्तिभिः, च, नुखक्ते--खाति । 


प्रनुयाद- कुत्ता अ्रपने श्रन्नदाता के सामने पृ हिलाता, उसके प॑रं पडता 
ग्रौर जमीन पर लोट कर उसे ्रपना मुँह ्रौर पेट दिखाता है, परन्तु गजे 
५8 पने प्रत्नदाता के प्रकत गूषख्रापूवक वैक “सः क्नौर वदत २ 
पर्ल्वारखाला है 1 ध द दस्त, £ ् ५-१-२६ 
^ ०१०६ \६९ऽ 75 {211, 31]5 60 21 {76 ९६६, 20त 177 69 
ह०णपत्‌ सछणि0ा!§ #)5 1206 204 2 10 115 9168 धार्लः एषा 8 [कठा 
(2 €ल्ठा16ए४) ला००३१४1००5 5० पऽ[र छप ह 8र्ल्‌ई 2०त्‌ ६215 ल्य 
९९1०1६0 190 707वीपल्तऽ ० €0०पा ह छताऽ. 
संस्छ्टत-नावार्य--प्वा गोनाम्‌ भन्नदातुः पुरतः पादपतनादिनीचरेष्टां 
करोति, चिन्तु गजराजः पिण्डदस्य सन्निष्टौ धीरं विलोकयति धनेकरम्य्यनोपचा- 
रैथल खादति । इयमेव गवननह्ृतिर्जनः भोजयतः पुरः स्वीयां चज्चत्ततां कषुरं 
च दर्दयति उत्तमध्रकृतिस्तु गजेन द्व गम्मीरतां मानितां उ प्रकटयति । 
टिष्पगौ--{(१) चाद्यूत्चालनम्‌--पू दिलाना {लाङ्गूलस्य ालनम्‌ 
पर त०) ! (२) घधश्वरण्तयपातम्‌-नीचर षे पर निरना 1 रवप 
1 ्रवपाततः (स० त०);्रवः चरणावपातः (सुप्तुपा ०), 
तेम्‌ 1 (३) ददनोदरदर्शनम्‌-- मुहे ग्रौर पेट दिखाने । वदनं द उदरं च, तयोः 
समाहारः वदनोदरम्‌ (2० ०) एकवद्‌ मावदच न्ददच प्राणितूरयंसेनाद्धानाम्‌' 
त्यनेन । वदनोदरस्य देर्दानम्‌ (प० त ०}, तत्‌ ! (४) पिण्टदस्य--मोजन देने 
दति क्ते 1 इम श्रये पुरतः" या श्रम्मुले' पद का श्रध्याहार कर लेना चाहिए 1 
पिण्डं ददातीति पिण्डदः पिष्ड^८दा-क, तत्य ! (५) गरपुंगदः--गजराज । 
पुमान्‌ गीः इति पुंगवः शरेष्ठः (कर्मे स॒ ०}, 'गोरतदधितलुकिः इत्यनेन समासान्तः 
टच्म्रह्ययः 1 श्त्युरेत्तरपदे व्याघ्रपुगतच्पंमकूज्जसः 1 एिहवार्दूलनागाखाः पुति श्रैष्ठा- 
मोचय" इत्यमरः 1 गजः पुगद इव इति गजपुंगवः (उपमित ०) “उपमितं 
य्याघ्रादिमिः सामान्याप्रयोने' इत्यनेन । {९} घौरम्‌---नंमीरतापूरदंरु 1 यट्‌ 


(3) 


विनोकयति' च्छ्य का विदयेयय इ, श्रतएुव इसमे दीया हई । (७) प्तं 
क विनय के वचनो या खुदामदों स्ने । चदूनां शतानि (पण०्त०) 
†; कर तृत्तीया } 
ड्द रतोकमें च्रजस्तुठत्रशंखा.व्न जेट अन्योन्य नहे 
तिलक्रा छन्द 
जन्म कन साफल्य-- 
रव्तिनि संसारे सृतः कोवा ब जायते 4 \ 
द जाते देन जादे याति वंशः समृद्चतिष्‌ १२५१ 
दन्वयः--परिवत्तिनि संहारे कः न मृतः वा न जायते । स जात्तः येन जातेन 


वटः स्मृतिर्‌ पानि । 


हे! इसमे दसन्त- 





„ स्चछत-व्यारया-परिव्तिनि--रिव्तनगीते, चं्ारे-जयति, कुरुष, 
न, मृतः--च्ियते, वा ववा, न नायने--न उत्वच्ते । सः--स्यः, जातः-- 
उपघ्नः, वेन, जत्तन--उलसेन, वं--कुतं, सम्‌ सतिम्‌--उरत्पं, याति-- 
प्रत्नोति 1 

द प्वि्तनवील खंारमें क्यैन 1 3, = + 


ग्ना पर यहां सुन है लिसकरे जनमवेने त्ते वंक 
उदचरक्षिष् ५. ~ 
खप्तपत्ति ह । द्य ने ,; न न 16 ^£) ) 
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संत्छत-नाक्त्व---यः स्ववंयम्‌ उद्धास्यति तस्येव चन्न सायकम्‌, अन्यया 
प्रिवर्वनयीते जगति जन्म-मन्यै वु अररिदहार्ये एव 1 तवर को विलेपः ? 
दिप्यपौ--{ १) परिवर्तिनि-परिवतंननीद  परिवर्तितुः यलमल्य इति 
परिव परि+८वन्‌ पिनि क्तरि ताच्छील्ये, तस्लिन्‌ । (६) कंसरि-ं्रः 
त्यर्मात्‌ ट्ति संनारः सम्‌^“दृ-ष्टः तस्मिन्‌ 1 (३) सने सदेन--चदक वदा 
होने चे । मरतं करे हतौ का दूृतीया ! (४) सनु्रति्‌---उत्कपं सौ । सम्‌-उद्‌+/ 


४५ नम्‌+त्तिन्‌ श मदः, तान्‌ । 


9८ 


श्य इलोक मे भ्रनष्ट्प्‌ छन्द है! 


छ => ५ 


मनस्नी की दो गतिर्या-- 


कुषुमस्तबकत्येव दयी रंत्तिभेनस्विनः । 
मूध्नि वा सदेलोकचस्य शीर्यते वन एव वां ।२६।। 
श्न्वयः--ुसुमस्तवकस्य इव मनस्विनः दयौ वृत्तिः सवेलोकस्य मूध्नि वा, 
धने एव दीर्यते वा 1 
संस्छृत-व्याख्या--तसुमस्तवकस्य--पुप्पगुच्छस्य, इव--तद्त्‌, मनस्विन- 
घौरस्य, द्रयी--दिविषा, वृत्तिः--व्यापारः । सर्वलोकस्य--सवेषां जनानां, मूध 
--मस्तके, वा--श्रयदा, वने--भ्ररप्ये एव, शीयते वा--जींति या । 
प्रनुवाद-षूल के गुच्छो को भांति मनस्विफकीदोही गत्तियांह! पातो 
सखव लोगों केसिर पर च्डेयावनदहीमें मूरा ज्य 1 णि फे 


(लाट 15 001४ 1500010 ८05९ म 2५16६ ग 6 [९ 
[1८८ {४३६ 2 ए © प्रठरद्--10 06 ०7 16 लछ्‌ 2 2 0710 


१1067 2९२४ 12 2 0९51 
संस्ेत-भावार्य--मनस्वौ जनः स्वेभ्यः उक्कपं प्राप्तुं प्रयतते एकाकी वा 
भूत्वा शरीरं त्यक्वुममिलषति । इयमेव पुसां श्रेयस्करी वृत्तिः । । 


टिप्पणी--(१) कुतुमस्तबक्स्येव--फूलों के गुच्छं के समान । कुसुमानां 
स्तवकः (ष० त०)› तस्य इव 'नित्यत्तमासः षष्ठ्याः अलोपरच' “इवेन सह्‌ नित्य- 
समसि; विभक्त्यलोपश्च इति वात्तकेन 1 (२) मनस्विनः--मदामना या धीर 
पुरुप कौ । मनस्‌+विनि भ्स्मायामेवान्ननो विनिः इत्यनेन मनस्वी, तस्य 1}. 
चृत्तियोगे कतरि षष्ठी कतृ कर्मणोः छृति' इत्यनेन (३) द्रयी वृत्तिः--दो वृत्या 
या गतिया 1 हौ म्रवयवौ यस्याः सा द्रयौ द्दि+-तयप्‌ ंत्याया भ्रवयवे तयप्‌ 
इत्यनेन, तस्य॒ श्रयच्‌ द्ित्रिम्यां तयस्यायज्वा" इत्यनेन, तत्त: डीप्‌ 1 (४) 
स्वेलोकस्य मू्नि-सव लोगो के मस्तक पर । सर्वः लोकः {कर्मं० स), 
तस्य । दोषे षष्ठी । (५) वन एव--वने एवनवन एव । वने के एकार को 
अय्‌ श्रदेश होने पर “लोपः शाकल्यत्य' से यकारका लोपौ गया! (६). 
क्षीवति--मूरका जावा दै ! ^८यृ (दिवादिगणीयः) +-लट्‌--पे । 


( ४५ }) 


इ एलोक मे पूर्णोपमा प्रतंकार है भौर भनुष्टुष्‌ छन्द है 1 


महान्‌ का वैर सी महान्‌ चे होता है-- 
[च्यन्येऽपि बृहस्पति्रभृतयः संभाविताः पञ्यबा- 
स्तान्त्येष विशेएविकतमस्ची रष्टुनं वैरायते । 
द्वावेव ग्रसते दिवाकरनिश्चघ्राणेश्वरौ भास्वयै 
भ्रातः ! पर्देणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः ॥२७।४ 
धन्दयः--ग्रन्ये वृहस्पतिप्रमृत्तयः रपि पञ्चवाः संभाविताः सन्ति तान्‌ 
भरति एवः विेषविक्रमरचिः राहुः न वैरायत्ते । भास्वरौ द्रौ दिवाकर 


निचप्राणेदवरौ एव शीर्पावशेवाढृतिः दानवपतिः पवंपि प्रते इति हे भरातः ! 
पश्य ! 


{ सस्छृत-व्यास्या--श्नन्ये--प्रपरे, वृहस्पतिग्रमृतयः--गुरुन्‌ षशुक्रादयः, श्रपि, 
पञ्चपाः--पचञ्द वा षड्‌ वा, संमाविता--- बहुमताः ग्रहाः, सन्ति--वियन्ते, 
तान्‌ प्रति, एषः--त्रसौ, विशेपविक्रमरुचिः--विशेषेु तेजोगरिष्ठेपु चिक्मेषू 
पराक्पेपु रुचिः मनोलग्नता यत्य तादृ्ः, राद्वः--संहिकेयः, न वैरायते-न 
कलहं करोति । भास्वरौ--प्रकारमानौ, दौ--उमौ, दिवाकरनिशाम्राणेर्वरौ-- 
सूर्याचन्द्रमसौ, एव, शीर्पावशेषाकृतिः--दिरोमानादयिष्टदेहः, दानवपतिः-- 
दानवेन्धो (रहः), पवंणि--प्रमावास्यायां पूणिमायां च, ब्रसत्ते--कुवलीकरोति, 
(इति) हे भ्रातः. प्दव--घ्रवलोकय (इदम्‌) । 


भ्रुवाद--चृहस्पति श्रादि पांच-ठः भ्रौर प्रतिष्ठ्तिश्हमी भाकाशमेहं 
पर्‌ श्रना विदेप पराक्रम दिखलाने वाला राहु उन सव से वैर नहीं करता । 
देखो माई ! वह दैत्यराज याहु, विखका मस्तक ही केवल वचा हुमा है, श्रमा- 
बोस्यगश्नौर पूणिमाके दिन प्रकाशमान रयं मौर चन्द्रमाकोही ग्रसताहै (श्रौर 
क्को नदीं) 1 
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संत्छत-मादां--निरोमाव्रावदिष्टेहो राहुः सत्स्वपि तेजोगरिष्ठेयु बृह 
स्पति-प्रमृतिपु महेषु सूर्याचन्द्रमसौ एव एषते 1 यतो हि मानी पुद्ो बौना दयां 
प्राप्तोऽपि वलिष्ठेष्डेव पराक्रमं दशयति नचक्षदरेयु 1 


दिप्पणो--(१) गृट्स्तिशरमृत्यः--दु स्पति प्रादि । वृह्पतिः प्रभृति 
येषां ते (व० स०) ! बृहतीं पतिः बृहस्प्तिः (ष० त ०), स्तद्वृह्तोः करप्त्यो- 
इचोरदेवतयोः सुट्‌ तलोपश्च इति वात्तिकेन सुद्‌ श्रागमः तकारस्य च सोपः 1 
भ्रनृति--स्वीसिय, प्रारंम हना, ग्रव्ययक्ते रूप में प्रयुक्त होने पर श्रय्रमुति, 
तत्त प्रमति" इत्यादि प्रयोग हते हैँ । (२) पच्न्प्पाः--्गंचया चहु 1 पञ्च या 
पट्‌ वा इति पञ्त्रपाः (वाये वदुव्रौहिः) श्वंसयाऽन्ययास्नत्नादूुरापिकचंस्याः 
संख्येये" इत्यनेन, ततः "वहुतरीही संव्येये उजदहुगणात्‌" इत्यनेन उच्‌ प्रत्ययः, ` 
डित्त्वाट्टिलोपः ! यहाँ वहुवचन गयो हृ्ा--इस सखम्बन् मे माप्यकार आदि 
का कयन देषिए---'तवर युक्तं बहुदचनम्‌' इत्ति भाष्यकारः ! 'तद्पेशं दहूवचन- 
मेवः इति तत्ववबोधिनी । (३) विशोपदिक्सख्चिः--विधिष्ट व्यवियों पर पराक्रम 
दिखलाने का इच्छक 1 द्वियिप्यते उति विलेपः वि५^सिप्‌~+-अरच्‌ 1 विनेयेषु 
विक्रमः [चच० त०), तस्मिन्‌ ठचिः यस्य स्तः (च० स०)} ग्रयवा वियोपः विक्रमः 
(कम० स०), तस्मिन्‌ उचिः यत्व सः (व° सख०) । इन्त पल मे प्रवं होया-- 
विद्ोप पराक्रम न इच्टुक । विरोपविक्रमन्िः राहुः विभेपविक्मरूची रहः श्यो 
दिस्त रेफ का दोव तया शटूलोषे प्रस्य दी्वोऽ्यः नुव ते दीं 1 (४) 
येराप्ते-शव्रूता करता है! वैरं करोति इति वैरायते वैर-;ज्यदः ्व्दर्वरक- 
सहाध्रकप्दमेषेम्यः करणे" इत्यनेन 1 (५) नात्वसौ-रकायमान्‌ 1 +^मास्‌+- 
चरत्‌ (येमा पपिदकसो वरच्‌" इत्यनेन । (६) विवाङरनिशमरयेन्यरी-- 
सयं शरीर उन्मा को 1 दिवा करोतीति दिवाकरः दिवा\८क +-ट "दिवःदिमानि- 
याप्रमा--'इत्यादि सूपरेव  प्रायानाम्‌ ईल्वरः वाणेव्वरः, नियायाः प्नानेण्ठरः 
(० उ०}, विवाकरदत नियात्राणेदवरषव उत्ति (2० च) (७) पो्व- 
चशेदाङुतिः--लिमका केवल चिर हम वचा हुश्राद] यीर्यन्‌ एव्र श्रवयेपो यस्याः 
च्य शोरयावनेपा (ब स), त्दृलौ ्राकृतिरय्य नः (० स्०) 1 (<) 


( ७ } 


-खानयपतिः--सह । दनः श्रपत्यं पमान्‌ इवि दानवः दन्‌-+भ्रम्‌ } पातीति 
पत्तिः+/पा-+-उत्ति । दानवानां पत्तिः (ष० त°} 1 

दख दलौक मेँ श्रपरस्तुतप्रयंवा श्रदंकार दै, क्मोकि राह के कायक वर्यनसे 
दुष्ट मनुष्य के कार्यं क चोष होता है 1 इसमे शा्दूचविक्रीडित खन्द ह । 

विकशेष-पौ सयिक कया है कि समुद्-मल्यन से श्चमृतत निकलने पर राहुभी 
उका पान करें के लिए श्रयना स्वरूप वदल कर देवदाप्रों रौ पंक्ति में कठ 
राया चा 1 पर सूरं श्रौर चन्द्रमा ने भगवान्‌ विष्णू से उस्रकी कपट-दृत्ति का मेद 
तला दिया 1 श्च पर चिष्णु ने सुदर्शन चकत चे उसका सिर काट शता 1 
किन्तु तवं तक वहु धोड़ा-सा श्रमृत पौ गया था। दसलिए वह्‌ मरा मही, 
यत्कि उश्रका चिर भाग राहू श्रौर धड़ भाग केतु नाम से विस्यात हंभ्रा 1 कहते 
दकि वही तहु सयं श्रौर,. चन््रनासे सी लेने $ लिए ग्रहणक (र (स 
खत तेता है 1 रज्लच्ेवम्न्‌ >+ 7 1 4. ९६ भ~ म ] 4 


महत्ता, का परिमा उही होता > ९.24 


वर्ति २ १ ८ १\१०१ ५२८१८ -प्पटम 
सत भतनश्रेषा गुषुः फणासलक्स्थितां 


1 
१ ७ सुद 8 ¶ स्थ 
रुते ल पग्रोधिरनाद 
>, | {२१९८६} १ 
दहह !{ हना नि रनविभूतयः. \)२८१। ह 
०3 ९2 ०५ 70. नन नो १ > 744८ „न्प 
प्न्यय--येप मानय वति; सच "पतिना 


सष्रयष्ठं खदा घायंत्े 1 तम्‌ न्नपि पयोविः भनादरात्‌ क्ोडावीनम्‌ दुरुते 


ल्भ -> 

मह्तान्‌ चरिमुदविः मृतय निमखीमान + 1 भर्स्व 
ल> >" 214) ।* “ नोत 

सदप्त-व्वाच्या-दरपः-पपनायः, 7रपएतकस्थिता-- फणाः स्फटा 


पालंकानि पद्टानि हव तेपु स्वितां निदिता, मुवनव्रेणि--चतुरदेशलौकपर्क्ति, 
पदि--धारयति 1 स च~--पेषः, कमखपतिना--महाकच्छयेन, मव्येपृष्ठ-- 
पूर्छमध्ये, सदा--घर्वदा, धायते--उद्यते 1 तं--कमठ्पतिम्‌, मपि, पयोतिः-- 
खमु, श्रनादरात्‌--भ्रवरेलनात्‌, कोडावीनम्‌ भ्रडकच्यं, कूस्ते-विदघाति । 
पहुहु-प्रदुमतम्‌, महतां-महानुभादानां, चरिकिविमूतयः--माटाटन्यसनम्पदः, 
निःसौमानः--निर्म्दाः (भवन्ति); 


क. 


प्रनुदष्द--रेपनाग श्रपने विस्तृत फ्नौ पर मुवनावेलौ को डते, कच्पराज 
इसरो प्रयनी पीठ पर घारण करते, श्रौर उसको सौ प्रलद-समुद्र भरसायाच पभ्रपनी 
स्मै देर्दठना है अदद्‌ ! वड़ो की चरिव्र-महिमा घरीम होतीदहै) 
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५" (0) 


सं्छत्-भावाप--येपनागः स्वफणेषु पातालादिनोकान्‌ घारयति, द्यनागं 
कच्टुपदेवो वदति, कन्छपदेवमपि समुद्रौ लौलवा क्रोडस्यं फरोति } शत्वं 
मानन्नौर्यनालिर्ना महानुनायानां माहात्म्यत्तम्पदः त्रवाडमनसगोचराः भवन्ति । 


टिम्पणी-- (१) फणारुलकस्बिताम्‌-फनों के पटरे प्र स्थित 1८८फगाः 
फलकानि इद इत्ति (उपगत स०)' नेषु स्थिता (स त०) (ताम्‌ 1 (२) 
भूबनप्रेणिम्‌--लोनों कौ श्रेणी श्र्थात्‌ चौदह लोको को! सुवनानां श्रेणिः 
(० त०), ताम्‌ । “रात्रिः राव्री' कौ तरद्‌ श्रेभिः श्रेणीः दोनों दाब्द शुद्ध ह । 
(३) कमठपिना--कच्टपरान 1 कपठानां पतिः (ष० त०), ठेन ! यह 
“पतिः समास एवे" सू से विसा हौ जाने के कारण तृतीया विभक्तिफेटा 
खो ना श्रदेन हरा 1 (४) न्व्येुच्ठम्‌--पीठ पर 1 पुष्छ्त्य॒मव्ये इति मव्ये- 
पृष्ठम्‌ (श्रव्य० स्०} "पारे मध्ये पष्ट्या वा" इत्यनेन श्रव्र एत्वं निपात्यते ! 
धर्माचे भव्ये पृष्ठस्य" इति सपम्‌ 1 (५) पदोजिः--समुद्र ! पयांसि धीयन्ते 
श्रस्मिन्‌ इति पवम्‌+८व्‌ः कि =पयोचिः । (६) श्रननादरात्‌--भ्रनादर पूर्वक या 
ध्रनायान । श्रा८द्‌~-श्रम्‌ श्रददृद्‌निङ्विनमस्न' इत्यनेन =ग्रादरः, न श्रादरः 
श्रनादरः (न० त०)* तस्मान्‌ 1 (७) कोशथौनम्‌-गोद मे श्रवस्थित । क्रोरे 
ग्रधि--श्रत्र श्रविरीदवरे' इति सूत्रेण कमेप्रवचनीयसंडा, ्वस्वादयिकं यस्य चेध्वर्‌- 
दनं त्र नप्तमी इति सूत्रेण सप्तमी, शप्तमी श्यीण्डैः इत्यनेन समासः 
ऋोडाधि-+-ख श्रपडक्षाडितड्ग्वलंकमलिंपुर्पाष्युत्तरपदात्छः' इत्यनेन, खस्य 
नादेयाः । (=) निःसीमानः--चीमारहित या मन-वाणी से परे! निः-नास्ति 
सीमा यासां ताः निःसोनानः (म्रा न० सर) 1 


( ४६ }) 


षस लोकम प्रथम तीन _ चरणों मे मालादीपक श्रौर भ्रन्तिम चरणे 
श्रधन्तिरन्यास भ्रलंकरार हं 1 दस्मे हरिणी छन्द है । छन्दं का लक्षण--नसमरः 
› सला गः पड्वेदहयेहरिणी मताः 1 «प 


ग ना, द १२ 
सर प्त ई; `समवमुधवः चन्स्वंतकृलिश- 
रहुरश्दभच्छद्वहुल्लदहनोद्गीरगुरभि । 
ठुमरीदिः संनो रहं ! पितरि यलेशविवशे 
न च संदीतः पयसि पयसां पत्युरुचित १२६ 
(५धन्यय ४ स दः समदंमेषवन्मृवतकूलिदग्रहारः 
तुषारा" सूनोः पिच्छः वरम्‌ । प्रह ! पितरि क्तेशविवयो सृति पयसाम्‌ पतयु 
1४1 2 
पयति प्रस संपातः न उचिनः 
ससत्य द्गचचद्चलदहनोदगारगुरमिः उद्गच्छन्‌ उज्जृम्भ- 
"माणः वहूलः भूयिष्ठः यो दहनः श्रग्निः तस्य उद्गारः निःसरणैः गूरुमिः दुःसहैः 
समदमघवन्मृक्तकुलिणप्रहारः-- समदः सगर्वं. मघवा इन्द्रः तेन मुक्तः प्रक्षिप्तः 
कूनिद्यः वजः तस्य प्रहारः घ्राघार्तः, तुषारद्रेः--हिमालयस्य, सूनौः--पुत्रस्य, 
पक्षच्छेदः--यक्षक्तनं, वर--मनाक्‌ प्रियम्‌ । ब्रहुहू--खेदे, पिति--जनके, 
क्लेधविवगे--्वेयोन वख्याधातजन्यदूःखेन विवदो विह्वले (सति), पयसाम्‌ 
पत्यु--ममृद्रस्य, पयसि--जते, श्रसौ--्रयं, संपातः--्रदैश्चः निलीय श्रवस्या- 
नमिति यावत्‌, न उचितः--न योग्यः 
श्नु र्व र्य इनद्रके `डे हरं व के प्रहार को पाकर प्रहार 
भ्रग्नि की वहुत विनगारियों के चिटकने के^क्ञारण वहत ही भयानक येचमर 
जाना कहीं ग्रज्छाया पर हिमालय ॐ फ़ युर्रका {मनाक्‌ का) ग्रपने विपदूग्रस्न 
पित्ताको क्ले में छोड कर समुद्रकेजलमें दिप कर दचना उचित नही या। 
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संस्फृत-भाषा्थ--दन्द्रव्वेण हिमालयस्य पक्षच्छेदे क्रियमाणे सति हिमालयः 
त्रस्य मैनाकस्य स्वप्राणराथं समुद्रे निलीय भ्रगस्थानमनृचितमभवत्‌ । तथव 
स्वपितरि क्तेशबिह्ूले सति पे स्वाभिमानिनो अनाः स्वप्राणमाञरक्षायं बयचित्‌ 
निलीय भ्रवतिष्ठन्ते तान्‌ धिक्‌ । 


सिप्पणो--{ १) उद्गज्छद्बहूलदहनोव्गारगूरनिः--ऊपर उत्ते हुए भ्रग्नि- 
पुञ्ज के उद्गार कै कारण प्रसह्य 1 यहुः दहनः बहूलदहनः (कर्म० सं०}, 
उद्गच्छन्‌ वहुलदहनः (कमं स०}, तस्य उद्गाराः (ष० त°) भ गुस्यः 
(त° त°), तैः । यह श्रहारैः' का विशेषण है । (२) समदमघयन्मुक्तकुलिशष- 
प्रहारः--दर्पयुक्त इन्द्र द्वारा द्यो गये वख के प्रहारो से । मद्‌ +घ्रप्‌ 'मदो- 
ऽनुपसर्गात्‌' इत्यनेन =मदः 1 ५८म्‌च्‌+-कत कर्मणि मुक्तः । प्र५८दहू-+-घन्‌ भवि 
भ्रहारः । मदेन सह्‌ वतमानः इति समदः ० (ब० सण तुल्ययोगे } समदः मधमा 
(कमं० स). तेनं मुक्तः (तृ° त}, तर्दिशः कूलिदः (कर्म० स ०}, तस्य 
प्रहारः (ष० त०)› तः 1 (३) वुशारद्रेः--हिमासय के । तुपारस्य शद्रः 
(ष० तण) वा तुपारषूरणः श्नद्विः (मध्य० सन), तस्य । (४) प्रुनोः--पुत्र का, 
मैनाक का 1 (५) पितरि--प्रतर मावे सप्तमी । (६) क्लेशविवदो--टुःखसे 
बिद्धल या भ्रभिमूत होने पर । विगतः वशः यस्य स विबशः (प्रा० न० स), 
क्लेरोन विवर: क्लेशविवशः (तृ० द ०), तस्मिन्‌ । (७) सम्पातः--कूद पड़ना । 
सम्‌५८१त्‌+घन्‌ भावे । 


इस लोक मे धरिणी छन्द है । छन्द का सक्षण~“रसं रैरिदधघ्ना यम- 
नसभला गः शिखरिणी । 


विशोष- प्राचीन. काल मे पवतो के पंख होते थे, जिससे वे उट्कर कहीं 
से कीं चले जते वे प्रौर जहा पृथ्वी पर उतत घे बह जीव-जन्नुभरो को नष्ट 
कर देते ये । इस पर इन्द्र ने भ्रपने वख से उनके पलो को काट टाला । जब 


हेमालय का पंख काटा जरहाया, उस समय सनाक्‌ समुद्रम घुसकर किप 
गया था ! यी भन्तः कथा यहा परदहै। 


नि 


( ५१ ) 
तेजस्वी भरपुर सद्‌ सक्ते-- _ | व छनं 
यदचेतनोऽपि पवः स्पृष्ट म सविवूरिनकान्तः \ 
५ < 4212 न्द, 
तचेजस्वी पुरुषः परफतनिकृतिं “कथं सहते ।\३०॥ 
घन्ध्यः--यत्‌ श्रचेतनः श्रपि इनकान्तः मवितुः पादैः स्पृष्टः प्रज्यचति, तत्‌ 
तेजस्वी पुष्पः परफ़तनिङ्रतिम्‌ कयम्‌ सहते । 
संच्छत-सावा्व--यत्‌-- यस्मात्‌ कारणात्‌, त्रचेतनः--चेतनारदितः, श्रपि, 
दनकान्तः--सूयंकान्तः (मिः), सवितुः--यूर्यस्य, पा्दः--किरणैः, स्पृष्टः--- 
श्रामृष्टः त्राहित इनि यावत्‌, प्रज्वलति--स्पलिगान्‌ वमति, तत्‌--तस्मात्‌, 
तेजस्वी--तेजःलानौ, वृद्धनरः, परकृतनिक्रति--परः शत्रुभिः करनां विहितां 
निद्ति निरादरम्‌ श्रपकारं वा, कवं--केन प्रकारेण, सहनै--क्षमते न कयस्वित्‌ 
दत्यर्थः। 1 ध 


व ॥ 
श्रनुवाद~-जव प्रचेलन च्रुयक्मन्त मो मूयाकरगणकद्ू जान स जन उघ्ना ट, 


तव तैजस्यौ पुस्य पर-करत श्रपमान को कंमो सह सकता? 
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रसत -मावार्य--वरदा प्रस्तरोपपि गूयक्रान्तमथिः सूर्यपादैः स्पृष्टः सन्‌ रफू- 
निद्धान्‌ वरमति तदा तेजस्वी पद्यः पददतिनौ भृत्वा परामवं कयं महेत ? 

टिप्पपौ-- (१) प्रचेतनः चेतनारहित, जट पदावर । नास्ति चेतना यस्य 
स प्रचेतनः (न० च० ०) लनोऽस्त्यर्यानां कच्यो वा चोत्तरपदलोपः इत्यनेन । 
(२) हनक्ान्तः--मूयेकान्त मपि 1 यह मूर्यं कौ किरणों का स्पयं प्राप्त करके 
भ्रकाथ कौ चिनगाियां उगलने नगता दै 1 इनेन सूर्येण कान्तः (तृ° त०}-- 
सूर्यंदरा च्ाद्टृगरा। श्रयवा इनस्य कान्तः (० त }--मूरयै का त्रिय । 
{३) पादः स्पुष्टः-(१) किर्णोसे स्पर्श क्रिये जानेषर। (२) पै्टोप्त 
मार जाने पर । करणे तुतीया 1 (४) तेजस्यी-नेजोविचिष्ट, प्रराक्रमी । 
तेजो नूम्ना श्रन्ति श्रस्थ ठति तेजस्‌--विनि श्रस्मायागेवान्रनौ विनिः" इत्यनेन । 
परणृतनिषटतिम्‌-दरसरयो के द्वारा क्रिया गया ग्रपयान । नि+८दरः-विनन्‌ मात्रे = 
निष्ेतिः 1 परः व्रता इति पररकरता (त° त०), पर्ता निटरतिः (कमं० न), 
ताम्‌ । चुनना कीतिए्--(न तेजस्तेजस्वी प्रसृतमपरेषां प्रसहने, म तस्य स्वौ 


{ ५२ ) 


मावः प्रकृतिमियतत्वादकृतकः 1 मयुर राक्रान्तं तपि यदि देवो दिनकरः, किमा- 
ग्तेयग्रावा निकृत इद तेजसि वमति ।1' (उ० च> & १४} } 
इस एलोक मँ दृष्टान्त भतंकार है श्रौर धार्या छन्द का मेद दै 1 
तेजस्विता में ्रवल्य, करप नही-- 
{सहः शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिष गजेषु । 
्तेवरियं यं सत्ववतां न खल १ सो, इदुः १३ ९।। 


प्र ५. 1:~+ = 


प्रन्वयः--सिदहः चिलः अपि मदमलिनक्योलसित्तिषु गङेषु निपतत्ति ! इयम्‌ 
सत्त्ववताम्‌ प्रङ्कतिः, वयः तेजसो हतुः न खल! 


संस्कत-व्याष्या--सिह-केसरे, यिगुः--उालः, न्नपि. मदमलिनकपाल- 
यित्तिपु--मदेन दानजलेनं मलिना पद्भिला कपोनित्तयः गण्डस्यलानि यपां 
तेषु, गदेषु--दस्तिप॒, निपत्त्ति-- व्रा क्रारति 1 इयम्‌--एपा, सत्त्ववतां वलवत्ता, 
भरकृतिः--स्वमावः, वयः--यवल्या, तेजसः--प्रतापदिकूमदेः, दैतुः--कारण, 
न खचू-नद ग्रन्तत्ति दोपः ) 


प्मनूदाद--क्तिह का व्य ओ मदमत्त दाधिर्यो के स्तक ही पर हमला _ 
करता है -1-सत्व्रालियो क यहस्वभाव ही दै 1 श्राय सचमुच तेजं काकारण 
नह होती 1 
{€ 07, 00६ ४०४, 1815 ण०ा) लतभ 70०56 1802 1- 
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संररृद-नावार्म--तलश्ाती न्वार्भिमानी प्राणी दातं तिरस्कृत्यैव दर्न्ति 


नर्ते! दरतक्रनो हि न उवनतपिक्षः! ख च स्वाभिनानिनः स्वभावठो घर्मं 
एद । श्रतएव दिष्टुरपि तिहो म्तमात्द्धपु ्रा्ामति 1 


च+ 
द्िष्प्यो--{ १) मदमतिनफपोलमित्तिषु--मद ते पंक्िनि गण्टस्यतत दाते ! 
कपोताः ^, त्तव इव टति (उपमित्त उख०) 1 श्रयदा श्रदास्ताः करोता: इति 
कयो ..मत्तयः (क्म० स) 1 गणरत्नमहोदधि के भ्रनुखार भिनि 
कन्द प्रंचावाचौ मी दहै--“मतल्लिकोदमिच्राः स्युः प्रकाः्डस्यद्ित्तयः" 1 


(२) गञेषु--्रत श्रधिक्ररये सप्तमौ । {३} सस्वदताम्‌-उसदमालियो की ! 


{ ४३ ) 


सत्वम्‌ वलम्‌ श्रस्ति एयाम्‌ इति सतत्व~+मतुप्‌ 'मादुपवायाश्च मतीर्वोऽय- 
वादिन्यः" इत्यनेन मस्य वः! (४) ववः--श्रवस्या 1 ‰८श्रज्‌ ‡ग्रसुच्‌ श्रज को 
श्राद्देल 1 तुलना कौजिए्--तिजसां हि न क्यः ‰। (रघु° ११,१) । 
अन्यत्र भौ--तिजसा सह जात्तानां वयः कय्रोपयुज्यते' । 
प्रथाथपद्धतिः 
जातिर्यातु रसतिलं गुणगणस्तत्राप्यघो गच्छतां 2 
यीलं वलतुटाट्पतत्वभिजन्‌ः सद्ह्यमतां वह्भिना, । 
» र १४, 

श्ये वैरिणि वज्रमाशु निर्ध्तस्वर्थोऽस्तु न॑ कर्व 


येनकेन छ्चिना गृणास्तृणलवप्रायाः समस्ताः इमं ।\३२। 


श्रन्वयः--नातिः रस्तातलम्‌ यानु. गुणगणः तत्रापि श्रवः गच्छताम्‌ शीलं 
नलतटान्‌ पततु, श्रभिजनः वह्भिना स्तदद्धनाम्‌ । वैरिपि गौर्ये श्राजु व्रम्‌ 
निपततु, नः केवलम्‌ भ्रयः रस्तु 1 एकेन येन विना इमे समस्ताः गुणाः तृणल- 
वप्रापाः (नन्ति) । 

संस्छत-व्यार्या--जानिः--त्राह्मणत्वादिः, रमात्तनम्‌--श्रषलोकं, वातु-- 
यच्छनु, युण्रमपः--दयादाक्लिप्यादिनुणसमृहः, तत्रापि--रसातलादपि, श्रवः- नीर्चः, 
(पातासं) गच्छनां--यानु, यीन--पदूनृत्त, वलनटान्‌--मिरिपर्वेततटात्‌, पततु 
-ध्रव्यनु, श्रमिजनः--उच्चवंयः, वद्भिना--च्रग्निना, सदह्यता--मस्मीक्रियताम्‌, 
प--नतुमूते, नी्व--त्ीरख्े, श्रागू--गीध्रं, चच्रं--करलियं, निपततु-- 
पतितं नवतु, नः--प्रस्नाक, केवलम्‌-एकेमात्रम्‌, चर्यः--धनम्‌, श्रस्तु-संमवतु, 
एकन--ह्वनन, येन--प्रयन, विना--्रन्तरेणः इम--पूर्वोक्नाः, समल्ता-- 
निखिलाः, गृणाः--जातितुलनीलादयः, तृणनवघ्रायाः--नृणकत्पाः, {सन्ति} 1 

ध्रनुवाद--जाति रमातन चनी जाय, गुण-खमृह्‌ उससे मी नीते चदा काय, 


1 


पः ग 


५ 





वी (4 


सील पर्वेन-तद प्रर जा गिरे, उच्च वं श्राग मे जल जाय, मव्रु-चुल्य वीरता 
पर दीघं व पड़े, हूमःनिरं वनदो, जिस एकक विना वे सरि.गुण तेणवन्‌ हं 
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( ४४ ) 


इए11701{ णाल 10०९, 211 7556 पलां 15 276 अ[ा०5। 1५ 2 ए8प्ल 
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संस्छत-मादार्थ--त्राह्णत्वायुत्तमजातिः सच्चरित्रं कुतीनता दीर्ता त्यादि 
, गुणाः सन्तोऽपि घनामावे न घोभन्ते । अतः सर्वुनमेवोपार्यनीयम्‌ । 


हिप्पगी--(१) रसादलन्‌--नीचे फे सात लोकोर्भेमे चौपेसोकको 
रसातल कहते ह । सात लोक ये है--भ्रतल, दितव, सुतल, रसातल, ततातल, 
महातल भ्रौर पाताल । रतायाः तरलम्‌ दति (प° त०} 1 (२) गच्छतमन्‌-- 
यहाँ 'गच्छनु' होना चाहिए, क्योकि गम्‌ धानु परस्मैपदी ट । किन्तु निरंकुदाः 
कवयः कै श्रनुनार कवि का यह्‌ प्रयोग क्षम्य है ! (३) ्रीछस्‌--उत्तम चरित्र । 
्ीनं स्वमावे सदुवत्ते इत्यमरः । (४) दैरिनि शौर्ये--दागर स्वरूप वीरता । 
एक सुमापित्त मे लकष्मीने कहा हैकि मै विषान्‌ परप कफे पास इसलिए नदी 
रहती हं कि वहां मेरी सपत्नी सरस्वती रहती है श्रौर वीरपुत्प को इसलिए छट 
देती हं कि उसका प्राण सदा पेली पर रनः है, इसचिएु पता नदी कव मुहे 
विघवा हो जाना पड-~वुघं त्यजामि सापल्याद्‌ वीरं वैवव्यकारणात्‌" । चैर-+- 
इनिनवैरो, तस्मिन्‌ 1 शूरस्य नादः गोयम्‌ तूर+-प्यन्‌, तम्मिन्‌ 1 (५) वद्धिन-- 
श्रगिनि से । श्रनुक्ते क्तरि तृतीया ! (६) संदह्यवामू--जला दे 1 सम्‌+८दह.+- 


लोट्‌ कर्मणि, यक्‌ । (७) येन--्रव्र "ृयग्विनानानामिस्तृतीयान्यत्तरस्याम्‌' 
दति सूत्रेण विनयोगे तृतीया 1 (८) तृणलवप्रायाः-- तिनके के समान नि.स्ार 1 
तृणस्य लवः (प० त०)» तेन तुल्याः तृणलवप्रायाः (नित्यसमासः) श्रयवा 
प्रायेण मूम्ना तृणलवाः इति (सुप्पुपा स०} । श्रायो वाहूल्यतुल्यपौः' मेदिनी 1 
तुलना कीलिएु--शनमर्जय काकरत्स्व धनमूलमिदं जयत्‌ । श्रन्तरं नाभिजानामि 
निधनस्य ग 

नस्य मृतस्य च 11" (रामायण) । 25 
ही 
इस ठ्लोक मे काव्यलिग श्रलंकार है । देतोर्वाक्यपदार्यत्वे कान्यललिगं 
निगद्यते" । इसमे शार्दूलविकौडित छन्द है । 


घन को महिमि-- 


यस्यारित चित्तं स नरः कुलीनः 
स॒ पण्डितः स॒ श्रुतवान्युणत्तः ! 


{ ५५ ) 


सं एय वन्ता दक च दशनीदः 
खद गुष्ठः क्नाञ्यनमाश्चयन्ते ।।२३३। 
दछम्घयः--यस्य वित्तम्‌ श्रस्ति स नरः कुलीनः स पण्डितः स श्रुतवान्‌ गुणज्ञः 
स एव यक्ता ख दर्यनीयः च; सवे गणाः काञ्चनम्‌ श्राश्चयन्ते । 
संस्टस-्याद्या--यत्य--नरस्य, वित्तं--घनम्‌, श्रस्ति-- विद्यते, सः, 
नरः--मनुष्व, कुलीन>-सत्कुनोतल्नः, रा---तरः, पण्डितः--व्द्रान्‌, स~ 
तवान्‌--शगर्व्र्ञः, (सः) गुणन्चः--गृणग्राही, सः एव, वन्ता--वारग्मी सः, 
ददनीयः--चुन्दरः, च; सर्वं--समत्ताः, गुणा---कुलीनत्वादयः, काञ्चनं-- 
सुवणं धनमिति यावत्‌, श्राश्रयन्ते--सेवन्ते । 
द्नुकाद--लिसके पास थम है वही मनुष्य कुलीन है, वही पण्डित है, वही 
लास्यज्ञहैः यही नुण्डदहै ! वही वक्ताहै, वहो सुन्दरहै। स्रोनेदही र्मे स्व 
` यूप स्तै ह 1 
वृ आवा १10 085 टर्‌, 15 78दात्त्‌ 1001< 07. 6 15 
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संच्छत-भावार्व--यस्य नरस्य उपान्ते घनं विद्यते तमेव जनाः कुलीनं 
पण्डितं नास्वन्ञं गुणग्राहिणं श्चोभनवव्तारं ददोनीयं च मन्यन्ते, श्र्थात्‌ उक्त- 
गुणराहित्येऽपि वनौ जनः तत्तद्गृणवान्‌ श्रस्ति; यतो हि कुलीनत्वादयः सवं 
गणाः धनमेव श्राश्रयन्ते 1 

रिम्पणी-- (१) दित्तम्‌--घन । “विद्‌ (लामे) +क्त भावे । (२) 
एूलीनः--उच्च कुल का । कुल ~-ख क्रुलात्वः' इत्यनेन, खस्य ईभदेणः । (३) 
धुतवान्‌--यात्ट का नाता । श्रुतम्‌ श्रस्ति श्रस्य इति शुतवान्‌ श्रुत-+मतुप्‌ 
मस्य वः 1 (४) मुणज्ञः--नुणग्राही 1 जानातीति ज्तः+८ना + क “इगुपघजाप्रीकिरः 
कः' इत्यनेन, गप्रा चः गुण्चः (प° त०)} श्रववा गणान्‌ जानात्तीति गृयज्ञः 
गुप्र+८न्ना +-क श्रातोऽनुपसगं नः" इत्यनेन, (उपपद स ०) । (५) दर्छनीयः-- 
सुन्दर 1 +८दृग्‌+घ्ननीवर्‌ । तुलना कौजिए--'यस्वार्वास्तत्य मिचाणि यस्यार्धा- 
स्तत्त्य दान्वदाः 1 यत्यायाः त्त एूमान्‌ लोके यत्यार्वाः उ च पप्ठितः' 1 


| 


9 
( 


23 


{ ५६ ) 


षस दलोक मे भौ कारव्यललिग श्रलंकार है, क्योकि घनी व्ययित फे कुलीनं 
रादि होने मे ब्लोक का श्रन्तिमं चरण कारण रूप मे उपन्यन्त है! यहां 
प्रनिययोव्ति मी है 1 इनमे छन्द उपजाप्ति है । उपजात्ति का ललण-- स्यादिन्ध- 
वजा यदि तौ जगौ गः, उपेन्धवज्रा जत्तजात्ततो शौ ! श्रनन्तसोदीरित्यक्ष्म- 
माजौ, पादौ वदीयादूपजातयत्ताः 1 उरं किलान्यास्वपि मिचितायु वदन्ति 
जानिप््विदमेव नाम } 


क्त्‌ किसने नष्ट होता ६ \ 


= 


दीर्मनत्यान्तृपतिदिनश्यतिं यतिः संगत्सुतो लालना- 
दिप्रोऽनध्ययनल्क्कलं इ्तनयाच्छीलं खलोवासनात्‌ । 
हौमद्यादनदेक्षणादपि कृषिः स्नेहः परदासाश्चया- 

न्मे चप्रणयात्समृद्धि रनयाच्यागप्रमादाद्धतम्‌ ।३४।। 


प्रन्वयः--नृपतिः दीर्मन्ध्यान्‌, यतिः प्तेयात्‌, यूत वालनात्‌, विप्रः अरन्य 
यनात्‌, कुलं कुतनयात्‌, सौनम्‌ चलेपाननात्‌, द्धी: मद्यात्‌, कृषि. श्रनवेज्लणाष्‌, 
स्नेहः प्रवामाध्रयात्‌, म॑स श्रप्रयान्‌, नमृदिः अनयात्‌, धनम ॒त्यागप्रमाद्रात्‌ 
विनप्यत्ति 1 
संक्छत-व्याव्या-नृपनिः--राजा, दोर्मन्त्‌बन्‌-र्मन्य्तेवनात्‌, यतिः- 
संन्यासी, स्ंगात्‌--नोकसम्पकि, यृतः-युधः, त्लन्न्‌--ग्रह्पिमदर्ननात्‌, 
विभ्रः--रह्यणः, प्रनध्य7नाते--पान्तापठनात्‌, कुनं--कंगः, कुतनयत्‌-- 
करपुश्रात्‌, शीलं---तस्वरिथ, छनोपा ननात्‌--वलाना दृष्टानान्‌ उपानन्तत्‌ 
सर्गात्‌. ठो -- लज्जा, सचान्‌--डुरापानात्‌, दरृषिः--चत्यम्‌ उषक्न्मं वा, 
श्रनवेन्नेपान्‌--निरीकेगामेत्वात्‌ नेदेः-रेर, प्रगनाश्रयान्‌--शरदेः 
मेत्रौ--मिवरत्ता, 


देशवानात्न 


स्देमवानात्‌, 


परप्रपयात्‌---नेटानावान्‌, नमृद्धि--पनधान्यनुन्वादिवृद्धिः, 

भ्रनयानू--नोनिसारित्त्‌, पन--वित्तं, च्यागमादन्‌--रमये न्न्य वमादात्‌ 

भ्रनवधानतया. विनेद्यदि--नार्यं प्राप्नेति 1 6 
प्रनूवाद--ढमयता ने नाज जानाय टौता है, श्रासक्ति ने पतति का, 


( ५७ ) 


करते से ताग जाती रदती दै, श्रपने से नीं देखने से खेती पीप्टहौ जातीहै, 
विदेदयमें रहने सेस्नेहकानाश ष्टौ आता द, परस्पर श्रनुराग नेः दिखाने से 
दोस्ती नष्ट १ ती दहै) श्रन्यायसे समृद्धिका नददाहोता दै ओर (5 र 
मं लर्पिीर्दी सने सेषन कानाद्हौ जाता है! न्फ 


4. 78 15 (एप्त 0) दत्ट््णा† जग दा व्ठयप्रञदो; ठ प्रलनााा। ना 
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संस्छृत-भावा्थं--दुरमन्वणानो रजा, लोकसंगात्‌ योगी, प्रतिप्रे मदर्थं नात्‌ पुत्रः, 
वेदधास्वर देः श्रनल्यमनात्‌ ब्राह्यणः, दृष्टानां सेवनात्‌ नीलं, मचपानात्‌ लज्जा, 
श्रनवलोकनात्‌ कपिः, परदेदावातात्‌ स्नेहः, श्रत्नेहात्‌ मैत्री, दुर्नयात्‌ टेदवर्य तवा 
व्यये प्रमादात्‌ धनं नद्यति । भतः राजादिभिः दर्मन्नणादुर्ुणाः सर्वया 
त्याज्याः} 


टिप्पणी--( १) नृपतिः--राजा । +८पा +इति =पनिः । रणां पतिः नृपतिः 
(षण त०) । (२) दौर्मनयात्‌-कम्रणा या बरौ सलाह से! दुष्टः मन्त्रः 
पाड्गृण्यचिन्तनं र्यस्य स दुर्मन्वः (ग्रा व० ०), तस्य मावः दौरमन्ध्यम्‌ 
दर्मन्य +-प्यन्‌, तस्मात्‌ 1 हेती पञ्चमी । यहां समी पञ्चम्यन्त पदो में हतौ 
पञ्यमी है । (३) यतिः संगात्‌-- योगी या सन्यासी सोक-सम्पकं या श्रासक्ति 
से (नष्ट होता दै) । (४) घ्ालनात्‌--बहुत लाडइ-प्यार कलनेभे। कहाभौ 
है--“लालनाद्‌ वहवो दोपास्ताडनाद्वहवो गुणाः 1 तस्मत्यत्रं च भिर््यं च 
ताडयेन्न त्रु लालयेत्‌ ।* (४) प्रनघ्ययनात्‌--धास्य का श्रव्ययन न करने से। 
श्रवि.८६+-ल्युट्‌--्रनन्=ग्रव्ययनम्‌, न श्रव्ययनम्‌ (न० त०), , तस्मात्‌ । कहा 
मी है-धिदवेदाङ्गतत्वनो विप्रः स्वं पूज्यते 1 भ्रनधीतग्रुतिवित्रः सभामध्येन 
ोमते ।1* भयदा विना विया चिप्र कटलाने का श्रविकारं ही नहीं प्राप्त 
होता--जन्मना प्राह्यणो शेयः परंस्कारद्रिज उच्यते) विद्यया यात्ति चिमरत्वं 


१. , = 


धिभिः श्रोविय उच्यते 11" (६) दृदपयात्‌--पुत से 1. कटा मो ई--युपु- 
स्तु दुल यातः स्वकुलं नाययेत्‌ परम्‌" 1 तनोति वित्तारयति कुलम्‌ इति त्रयः 
५/तन्‌~+-क्यन्‌ (उणादि) 1 कुत्सितः तनयः कुतेनयः (प्रा० स ०), तस्मात्‌ । 
(८) सलोषारनाद्‌--दष्टो की सेया मे । (८) धनदेणणात्‌-देखभाल न करने 
छे 1 श्रव५८६स्‌ +-ल्युद्‌ = गरवे यमू, न श्वेक्षणम्‌ अनवेद्षणम्‌ (न° त०)› तस्मात्‌ 
(६) भ्रप्रणयात्‌-प्रम न करने से । स्वाभाविक ह कि स्नेहयाप्रेम न दिखाने 
से भिवता नष्ट्ही जातीहै। {१०} स्यागननमदात्‌--दान वा व्यय मेंप्रमाद 
या श्रसावधानी करने से । +८त्यज्‌+-घट्‌न्=त्यागः । प्र५८मद्‌+-घन्‌न्रमादः । 
व्याये प्रमादः (स्न० ठ०}, तत्मात्‌ । 

दुत्त श्लोक मे प्रस्तुत श्रौर श्र्रस्तुत सय व्रिनहि स्य सामान्य धमं सेसम्ब्ड 
है, श्रतएच दीपक अ्तंकार ह 1 इसमें श्दूलविक्रीडितं छन्द है 1 

दन की तीन दर्ये 

दां भोगे नाप्स्तिच्ते गतयो भयल्ति वित्तस्य \ 
यते त ददति न भ्यते तस्य तृतीया गति्तलि ।१३५।१ 

प्मन्वयः--दानं मोगो नादः वित्तस्य तिञ्ः मतयः मवन्ति। यः न ददाति 
न भूख्वते तस्म (वित्तस्य) तृतीया मत्तिः भवति 1 

सेसषटत-स्या्या--दाने--सत्पात्रे व्ययः, भोगः--सम्पचचिजन्यसुखानुमदः, 
नाश्लः--क्नयः, वित्तस्य--घनस्य, तिस्तः, गतयः--गमनोपायाः, मवन्ति-- 
जावन्ते । यः--नरः, न ददाति--न प्रयच्छति (याचकेभ्यः), न भुच्व्ते-न 
उपभोगं करोत्ति, तस्य--नरस्य, (वित्तस्य) तृतीया--नायलक्षणा, गति-~ 
उपायः, भवति--दायते । 

प्रनुवाद--घन की तीन ही सत्तियां होती है--दान, मोग श्नौर ना्.\ खो 
नही देता रौर नहीं खाता है उस्के षन कौ तोत्तखरी ही गत्तिदोतीहै। 

9411४, 10४1611, 8 पत्‌ (क प€ {11€ (८८ व्गााऽ€ऽ 


एप कन्ठ फटता. &6 कन0 00९5 परल पिला जट पठा लमुण$, 
१25 07 € त्प व्०प्ड< (कठण्टतठप) वरयाम णिः कऽ फलव. 


संस्छत-भावार्य--घनं दातव्यं मोक्तव्यं च, श्रन्यवा चौर्याटिना तत्‌ नश्यति; 
यतमे हि हानं भोगो नाक्तः--द्रमाः तिखः एव यत्तव: घनस्य भवन्ति । 


,; 





{( ५६ ) 


रिप्पणौ--(१) दानम्‌--देना ! +दा~+व्युद्‌ 1 (२) भ्योग--उपभोग 
करना 1 +८नूज्‌+-घन्‌ 1 (३) नाद्ः--नष्ट टाना । +(नम्‌~-घन्‌ । (४) 
तृतीपा--तीसरी (गति श्रयति नाश) 1 श्रन्यत्र मौ वद्धा है--चत्वासे घनदा- 
"यादाः घर्मान्निनृपतस्कराः ! तेषां च्येप्ठावमानेन चयः कुप्यन्ति सोदसः 11" 
दस श्लोकम श्रार्या छन्ठ है । 
दान कर्क निधन होना मी. गौन्वटै च>, -जल्क््ल- 
मणिः शाणोल्लीढः समरविजयी हेतिर्दलिसो 
नदक्षौणो नायः सचरदि सरिदादयासयुलिना । 
कलारेश्चन््ः सुरतमृदिता वालवनिता 
तनिम्ना लोभन्वे गलितविभवाश्याथिपु नराः ।*३६।। 


श्रन्दय--गाणोत्यीद्रः मयिः, हेनिददितः ममरविजयी, मदक्षीणः नागः, 
णरदि लिना मग्न, कनाेयः चन्द्रः, नुरनमृदिता वानवेनिता, श्रयिपू 
' ग्तितविमवाः नराः च, चनिम्नः नौमन्ते 1 
संस्छत-व्याद्या--घाप्नोन्तीटः-- णः अस्प तनरपवनग्रस्तस्ष्डः तेन 
उत्वीढः उदैजिनः, मथिः--रलनं, हैनिदलितः--टेतिमिः यन्तरैः दलित 
विकछनः त्रमरविजयी--वद्रविजेना मदक्षीप --मदेन दानजनेन क्षीषः देयः, 
नावः--गय., गरदि--गनदक्ती, श्राव्यानपृलिना--ग्राव्यानानि ईषच्छ्ष्कापि 
पुलिनानि सैद्नानि वन्याः तादी, खर्त्‌--नदी, कदानेपः--पोडदादामात्रा- 
वचिष्टः, चनद्रः--न्दरः, मुरतमृदिना--सुरतेन रतिक्रौडमा मृदिना लुचिता, वान- 
वनिना-मुग्बाद्धना, श्रधिप--याचकेव, गवितविभवाः--दत्तवनाः, नरा-- 
मनुष्याः, उ, तनिम्ना--तनृत्वेन सोमन्व--राजन्त) 


श्रनवाद- यान पर व प्रा हन्रा मपि त ^ स्युरिह #गि, याया 
~ ~, पकाय लायी, यरद ८, ,-11८/ 
ने ठे करोरेण क्षीप्काय हयी, गरद्‌ य मनु हृद्‌ नदी, द्रजक् 


५. ॐ 1 
सुरत में .ममनी हुई नवयुवृती श्रीर्‌ दानं देते-देते जिनकी सम्पत्ति क्म 
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संस्छत-भावार्--शाणोत्तेजितो मणिः, रस्प्रकषतः समरविजयी योद्धा, मद- 
क्षीणौ गजः, प्षरदृतती बुष्कतटा नदी, कलामाप्रेणावश्िष्टः चन्द्रः, रतिक्रडायां 
शियिलीछतरीरा नवयुवत्ती तथा दाने दत्तधनः मनुष्याः छृदत्वेन कोभन्ते 
धर्थत्‌ एवंभूता छदता तेषां दमो हेतुः । । 

र्प्पिगी--(१) श्षाणोल्तीढः--शान पर धिसा हप्र या चिकनाया हुश्रा 
सणि †8द्‌५/लिह्‌ +क्त कर्मणि, (तौलि इति सूपरेण तस्य लः=उल्लीढः 1 शणेन 
उल्तीढः (तु० त०}) । (२) हेतिदलित--स्तों से श्राहत किया हुश्रा ! 
हेतिभिः दलितः (तृ° त०}) । (३) समरविजयी--युद्ध-विजयी , (योद्धा) 1 
समरं समरे या विजेतुं शीलमस्य इति समरविजयी समर--वि/जि-थिनि । 
कतरि ताच्छील्ये, उपपद स० । (४) मददीणः--मद-त्राव दोने से दुत्रैल.1 ` 
+/क्षि~+-क्त कर्तरि, (निप्ठायामण्यद्े इति सूत्रेण दीर्वः, श्ियो दीर्घात्‌" इत्यनेन 
तत्य नः 1 मदेन क्षीणः (तृ° त) 1 (५) प्राहयानयुलिना-कुख-कुख्‌ सूखे 
हए तटे वाली या सिकरदौ हई (नदी) 1 +८द्यै+-क्त, “इयोऽस्पर्शे' इति सूत्रेण 
तस्य नः । “संशयानो वुदिचकः । शीतत्सडुच्चित इत्यर्यः" सिद्धान्तकीमुदी । घ्रा 
ईवत्‌ द्यानानि श्रादयामानि (प्रा० च}, श्रादयानानि पुलिनानि यस्याःसा 
श्रार्यानपुलिना (व० ०) ! दरद्‌ ऋतु भें नदियों के नट क मूख ही जाते 
ह श्रौर नदियां सिकरंडकरं श्रपने उचित स्यान्‌ पर चली जाती द । (६) कला- 
शेषः--जिसकौ एक ही कला चेष रह गई हौ । कला एव शेयो यस्य सः (वण 
स०) । कला तु पोडद्यो भागः' इत्यमरः । एक कलात्मक चन्द्रमा दर्शनीय एवं 
पूजनीय होता है । तुलना कौलिए--'पर्यायपीतस्व नुरहिमांदोः कलाक्षयः इलाघ्य- 
तरोहि वृद्धे (रघु° ४, १६) 1 (७) चुर्तमृदरिता--्मीग मेँ मत्तौ ई 1 
सुरतेन मृदिता ({तृ° ते} 1 (<) वालवनिता--नवयृवती । वाला चासौ. 
चनिता (कर्म० स}! (६) श्रथिपु--काचकों भे 1 +/ब्रय+-पिनि कर्तरि! 
ताच्छील्ये=शअथिनः, तेपु । श्रप निपयाविक द्रे सप्तमौ ! (१०) गलितः 


नदाः ` 


श्ण 


---जिनका घन क्षीणयाव्यय दह चूका हौ ! गलितः विनवः यां ते {व° स०)1 


~ 


{ ६१ ) 


(११) तनिन्या शभन्त-कीण होने ते सुन्दर चते ह} तनं मय तनिमा 
तनु--दमनिच्‌, देन । 
इत व्क मँएकदही क्रिया शन्ते का प्रकृत नराः प्रौर श्रप्रष्ते 
मणिः रादि के साव सम्दन्वं होने के कारण दीपक श्रतंकार दै । दस्मे शिखरिणौ 
छन्द 2 1 € प 
ए] क 
के श्रनूतारदही व्स्तुक्न सावव या गौरव दहता ६ 
फरि्ीणः कस्चित्स्युहयति यवानां दृतय उवट 
स पञश्चात्सम्यूणः कलयति रिं तृणसमाम्‌ । 
भ्रतश्चानेकान्ता गृदलघुतयायंवु धनिना- 


मवस्था वस्तूनि प्रथयति च सम्लोदयत्तिं च । १2० 
{ ^ 
परन्वयः्‌कृर्चित्‌ (धनिक )} न (तन्‌) यृवानाम्‌ व 


~~ 


22" 
~ च पव्वात्‌ चणन्‌ धखिीम्‌ तृणत्तमाम्‌ कसरत, अतः श्रयेषु गुद्लघृतया च 


श्रनेकान्ता+वनिनाम्‌ श्रवस्या वस्तूनि प्रयवत्ि च संकोचयति च । 
सच्तव्यस्या--कव्चित्‌- कोऽ (पुर्वः), परदिकीणः--्रक्िस्िनतां 
गतः (सन्‌), यवार्ना--षान्यविदोपा्ां, प्रसृये--सामस्त्येन कुन्जीहृठाय पाणये 
भ्रसृतिमत्रियैन्य इत्यर्यः, स्पुहयति--काङ्जति, सः--युरपः, पर्चात्‌--्रनन्त- 
रम्‌” सम्ूपंः--वरनसनन्पन्तः (सन्‌), वरिवी--एृविवी, तृणत्तमां--तृणतुत्या, 














कारप्पतू भ १1 
मदत््याल्पत्वमदेन, च, श्रनेकन्ता--्रनिय॒तद्या, _ घनिनां--धनयतान्‌, श्रवल्या 
दया, वस्तूनि--पदार्यान्‌, प्रययत्ति च~-विस्तारयति च, संकोचयति च-- 
खंनुचितानि क्येति = । 
श्रनुयाद--दस्िता कौ हालत में मनुष्य एक मृट्टी जौ के लिए गीः ताता 
रहता है फिर वही श्रादमौ जवे बन-वान्य चे परिपूर्णं हो जाता है तो सारी पृची 
क्न तृणके समान ममस्नना है । प्रत्तः पदार्यो कौ सघृता श्रीर गुद्ता के विषय मे कोई 
स्विरतानरही1 घ्न्किं की श्रवस्या ही पदायौको बड़ाया द्वोटा बनाती है । 


< 7127 २7 5172८065 ल्ट 75180८5 हि 11८5 0९ 2 02त्वणि ग 
087169४, एणा ऋणत्त-व्ीटाकरगत5 € 15 {णा ठ ` कदम, € उल्ह्मपड 
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संछत-भावा्--वस्तृनां गुरुत्वं लघुत्वं वा नियतं नास्ति । यतो हि पुरुषस्य 
नीचदयायम्‌ श्रल्पमपि वस्तु महत्‌ माति तथा उच्चायां महत्‌ थपि वस्तु पलं 
प्रतिभाति 1 अर्थात्‌ क्षीणद्या लघ्वपि वस्तु गृर्करोति तथासम्पत्नावस्था मुर प्रपि 
वस्तु लघूकरोति । श्रतो विवेकिना सदा समवृद्धिना माच्यम्‌ । 


रिप्पणौ--{१) परिक्षीभः--दरिद्र होने पर। "परिस -क्त, दीर्घः, 
तस्म नः शक्षियो दीर्घात्‌" त्यनेन । (२) प्रसृत्ये--मुटढी भर के लिए 1 
ईपत्संवचित श्रगूचिसहित हाथ या लप को प्रसृति कृते है । 'पाणिनिकुन्नः 
प्रभृतिः" इत्यमरः । श्रत्र “स्पृहेरीप्सितः इति सू्रेण चतुर्थी । (३) सपपूर्णः-- 
मरा पूरा ।* सम्‌+८व्‌+-क्त । . (४) फलयति--गिनता है या समन्षता है। 
श्मनेकार्थाः घतिवः' । (५) तृगतमाम्‌--निनके कै वरावर । तृणेन समा (तृ 
त०}, ताम्‌ 1 (६) गृख्लघुतया~-गुर्त्व ब्रौर लुट के कारण या-वड़ी प्रौर 
छोटी हने फे कारण । रूरुश्च सघुद्च इनि गुर्लघू (द° सण), तयोव 
गृरुलघू ता गुरुलघ्‌ {तन्‌ +-टाप्‌, तया 1 हेतौ तृतीया । (८) श्रनेकान्ता--जिप्तयः 
कोटं निञ्चित्तषूप न हौ ।=एकः श्रन्तः यस्याः सा एकान्ता (व० स०), न 
कान्ता श्रनेकान्ता (न० त०) 1 यह्‌ श्रवस्वा' का विदोषण है । (८) 
श्रदस्या--दा, स्विति । श्रव+/स्था श्र श्रातद्वोपसर्गे' इत्यनेन, ततः दापू | 
(&) प्रययति--फलाती ह । ५प्रथ्‌--णिच्‌+-लट्‌--तिप्‌ । (१० )संकोचयति-- 
संकूचित या संकीर्णं बनाती है । सम्‌८कुच्‌+-जिच्‌+-लड्‌--तिप्‌ । 
॥ मे धिखरिणी छन्द है 1 
ज सेदी सर्वार्थसिदि-- 
न -दणन्‌ दुधुक्षसि यदि क्षितिषेनुमेनां 
तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण ` । 
तस्मिश्च सम्यगनिशं परिपुष्यमाणे 
नानाकलं फलति कल्पलतेव भूमिः ॥र३८११ 


( ६३ ) 


श्न्द्यः---दे यनू ! यदि एनाम्‌ दितिथेनुम्‌ दुषुमसि, तेन॒ श्रव॒ भमुम्‌ 
= ट 


सकम्‌ वल्छम्‌ इव पर्योग { तस्मिन्‌ = भ्रनिडम्‌ म्यर्‌ पयने म 
। द ५८ र श्त 
सस्यलता इव नानाणलम्‌ फतति 1 छिस श प ५ ९1५ 


संस्छत-व्यास्पा-रजन्‌- नृपते, यदि- चेत्‌, एनाम्‌-एतां, ितिषेनु-- 
गोषदखीं पृथिवी, दुषुलसि-दोग्ुमिच्छसि, तंहि, तेन--कारमेन, धच-- 
षदानीम्‌, श्रनुम्‌--इमं, लोक--जनं, यत्तं-गोवत्तं त्कम्‌, इव, पुवाण-- 
पालय । वस्मिन्‌-लेके, प्रनिलं--पतेतं, उन्यक्‌--चुष्टुल्पेण, परियुष्यमाणे-- 
परिपाल्यमाने, मूमिः--पूय्वी, कल्पलता इव--करल्यवल्लौव, नानापलं--उदुवि- 
सफलं, फलति-निप्थादयति 1 


घनुवाद--दे राजन्‌! यदि श्राप इख पृ्वीख्यी धेनु को दुंहना चाहते हैँ 
तो वदे के समान स्तताको त्रत पडो 1 जच य र्यी तरह से पाली-पोन्ती 
जायगी तो यह्‌ पुथ्वी कत्य: धको जसी दर्‌ फ ५५०९९ > 21५२ 
< __ _ _ <~ 
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संस्दृत-भादायं --रत्ग्मयाः व्रुन्वरायाः रत्नानि उद्धर्तु रा्ञा सततं 
चादयानेमनसा प्रजापालन कर्तव्यम्‌ । यया वत्वेष्‌ जीक्त्सु गौरदुग्वं दातुं परभवति 
चसैव प्रजाजनेषु सुखं जीवत्ेव तेम्यः कप्यादिद्वा स रान्ना भूमितः सत्यादि फलं 
खुम्प्रप्तुं स्यन्‌ ! 


द्प्पगो--(१) एनाम्‌--यदं इदम्‌ श्रौर एतत्‌ शर्ब्दो क द्ितीया-एकेवचन 
भं भ्न्वादेय काः र्पः है । दसन द्वितीया टौस्स्वेनः' सूत्र से एनं श्रादेद्र हौ चातता 
है! (२) कितियेनुम्‌-पच्वी स्पौगौको । सतिः येन इव इति (उपमित 
स०), ताम्‌ । (३) दुघुलसि--दुटना चाहते हौ । दोगवुम्‌ इच्छसि इतिः८दुह 
सन्‌+-वद्‌ ! दृह्‌. वातु दिकर्मक है, चिन्तु वहं एक दी क्म सितिवेनुम्‌' उपात 
टै, श्रतः "मर्यम्‌" इसका प्रवानक्र्मं जोडर्देना चादिरि1 (४) तेन--श्रव्रटेतौ 
चृतीया ¶ (५) पुवाभ्--पोप्न करो । यां पुव्‌ धानु च्र्यादिगणीय दै । इसके 
रूप--पुप्पाति, पुपोष, श्रपोपीत्‌ 1 (६) पदिपुस्पमाभे-्रच्छी तरह्‌ पौष्य 


{ ६४ }) 


किये उदे पर 1 परि८युष्‌+लद्‌ कर्मणि, यक्‌+क्षानय्‌न=परिदुम्यमाणः, 


८. 


रत्त्मिम्‌ ! (८) नानाफलम्‌--श्रनेक प्रकार का फल । नाना फलन्‌ (सृष्तुषा 
} 1 

९ इन्दो में श्लितिषेनुम्‌' तवा "लोकं वत्सम्‌ दवः मे उपमा श्रटंकार है 1 
इसमे वसन्ततिलका छन्द है 1 । 

यजनीति कौ देव्या से तुलना-- < 4 


८2 7 


सत्यातता च परुषा (प्रियवादिनी च ~ 
ह्खा दयालुरपि चापरा वदान्या । उग्र 
निच्यव्यया प्रचरनित्यघनागमा च 

चेस् ए्वाराद्धनेव नृपनीत्तिरसेकरूया ॥\२ ६1 
श्रन्दयः--नत्या श्रनृतता च ` परुषा प्रियवादिनी च, हन्ना दयालुः भ्रपि 


श्रथपत वदान्या =, नित्यन्यया प्रचुरनिच्यवनायमा च, काराद्ना दव नृपनीति 
श्रनेकरूषा (अस्ति) 1 


6 


(4; 2 


द 


~~ 


संस्कतत-व्यत्या--सत्या--ययार्यस्पा, अ्नृता--मिय्याख्पा, पश्या-- 
कठोरा, प्रियवादिनी--ग्रियंवदा, च, दिस्ा--घातुका, व्यादुः श्रपि---कार्यिका 
च, अर्वंपगा--पनसुच्धा, वदान्या च--दानयीण्डा च, नित्व्यया--नित्यव्यवय- 
कारिमी, प्रच रनित्यवनागमा च--्रचुरः यटहुलः नित्यः श्रनवरततः धनागमः 
घनध्राप्तिः यस्याः तादृकी च, वाराद्खना इव-- वेद्या एव, नृपनीतिः--रजनीनिः, 
ग्रनेनत्पा--त्हुखूपा (जन्ति) 1 

ध्रनूवाद--कमी सच्ची प्रौर्‌ कमी सूरी, कमी वदटू-मापि्णी ज्रौर कमी 
मधघुरभापिणी, कमी दहिसक श्रौर कमी दयात्‌, कमी षन-लोलूय ग्रौर कमनी उदार 
कभी सूव दर्चं कटने वाती शरीर कमी खूव घन संचय करते बाली, राजनीति 
वेदया के नमान ग्रे ल्प धारण करती है) 

140४" पाठ णि, 70४8156; 76 00151 -50621.102, 20 ऽ१,९९- 
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( ६५ ) 
संस्कृत-भावार्य--सत्यासत्यादिभिः प्रस्परविरददन्रगुणरजिता रान्नो नीतिः 
वेश्या इव नानारूपैः श्योभते 1 
रिप्पणी--{१) सह्पा--सच्चौ ! सते हितं सत्यम्‌ सत्‌+-यत्‌, सत्यम्‌ श्रस्ति 
~ भ्रस्याम्‌ इति सत्या सत्य~+-श्रच्‌+-टाप्‌ । (२) श्रनृता- लूटी । श्रनृतम्‌ =्रसत्यम्‌, 
तत्‌ श्रस्ति अ्रत्याम्‌ इति भ्रवृत+श्रच्‌+-टाप्‌ । (३) परशष्षा-क्रठोर, कटु ! 
4+⁄पृ +-उपन्‌-+-टाप्‌ 1 (४) प्रियवादिनी--गप्रिय वोलने वाली । प्रियं वदितुं 
डीत्तं यस्याः सा प्रियवादिनी प्रिय^८वद्‌+णिनि क्तंरि+डीप्‌ । (५) हित्रा-- 
हसक । 4^हिस्‌~+-र “नमिकम्पि--इत्यरादिना, टाप्‌ 1 (६) दयातु--दयावती । 
+^दय्‌ +-श्राल्‌ च्‌ सस्पुहिगृहिपतिदयि--- इत्यादिना ! (७) श्र्वपरा--वनलो- 
लुप । अर्यः एव परं प्रवानं यस्याः सा (व० त्न} । (८) वदान्या--ग्रतिक- 
यदानी 1 +८वद्‌-+्रान्व~+-टाप्‌ 1 (६) निट्यव्यया-- निरन्तर व्यय करने वाली । 
नित्यं व्ययो यस्याः सा (व० सर०) । (१०) प्रचुरनित्यवनागमा--नित्य प्रतुर घनं 
: श्राप्त करने वाली । चन्यं घनागमः (प० त०) । नित्यं वनागमः (सुप्युपा 
स०) । प्रचुरः नित्यवनायमः यस्याः सा प्रचुरनित्यवनागमा (व स) । 
(११) वाराद्धना-वेद्या । वारस्य जनघमूहस्य अङ्धना. स्वरी ्रथवा वारे 
श्रवत्तरे सति यस्य कस्यापि श्रद्धुना इति । (१२) श्रनेकङ्पा--ग्रनेक रूप षारण 
करने वाली । श्रनेकानि ङूपाणि यत्या: खा (व० ख०)} । 
इत्र इ्लोक मे श्रवणमाव्र से विरोव का श्रामास होनें कं कारण विरोषामास 
भ्रलंकार टै श्रौर वह्‌ “वाराङ्गना इव" में स्यित उपमा श्रलंकारसे संकीर्ण है। 
इसमे वसन्ततिलका छन्द है 1 
राजाग्रों के चह गृण-- 
श्राज्ञा कतिः पालने ब्राह्मणानां 
दानं भोगो भिचरसंरक्षणं च } 
येवामेते षड्गुणा न प्रवृत्ताः 
कोऽयंस्तेषां पर्णथवोपाश्चरयेण *४०।। 
श्रन्वयः--म्राजा कोति: द्ाह्यणानां पालनम्‌ दानम्‌ मोगः मित्रसंर्षणम्‌ 
च येपाम्‌ एते षड्नूणाः न भ्रवृत्ताः, तेषाम्‌ उपाच्रवेण हं पायिव { कः त्र्यः ? 
नीति- 


{ ६६ ) 


संस्कत-स्यास्या--भ्राजा-भ्रादेशः, कौतिः--यदाः, द्राह्यणानां--विप्राणां, 
पालग्रं--सन्तपंणे, इानं--पत्पात्रे घनत्यायः, न--इष्यततियन्यसुलानुमनः, 
मिवसंदलण--नुह्ज्जनरला,- च, येषा--राजाग न अ्वृत्ता--न भ्रवरतन्ते, तेषां-- 
राज्ञम्‌, उपा्नवेण--तेवनेन, पाविक--दे राजन्‌ 1, कः अरवं-को तापः ? 
न कोप्पौत्य्थः 

श्रनृवाद--प्रा्ला पालन कना, कीत्ति फलाना, ब्राह्मणो का पालनं करना, 
दान देना, मोग करना ओरमित्र कौ रक्ता करना--लिनमे ये चद गुण नदी 
है, उन राजाग्रों कौ सेवा करते से क्या लाम 1 
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संस्कूत-भावार्य--श्रप्रति्तल्ासनवक्त्या ययस्रा भिवर-जाह्यण-च्ंस्लण-मरम्णा 
दानेन भोगेन च विरदितानां रां सेवनम्‌ श्रकिच्वित्करम्‌, श्रत उक्तगुणत्तम्पन्नः 
एव खजा श्रश्रवणीवः । 


दिम्पणो--{ १) भ्राक्ञा-श्रादेदय । यहा श्राच्ा पालन" कराने को अक्ति 
तात्पयं है । आ+८ना~्रङ्‌ ््ातक्वोपसरे* इत्यनेन, ठप्‌ 1 (२) ब्राह्मणानां 
पलनम्‌--ऋह्यणो कौ रक्ञा । यहाँ श्राह्यण' जब्द उपलक्षण है । व लोगों की 
रला से तात्पर्यं है 1 वसे बराह्णण वहते घम, उम्यता, चंच्छति के दद्वायक एवं 
संरक्षकं दने चे तजाओं कौ सहायता क विेय पाय हते धे । {३} उपास्येण-- 
शरा्नय ग्रहण करने या सेवन करने से 1 उप-प्रा५/बवि +-च्रच्‌--उपात्रयः, ततेन । 
करणे तुतीया ! उपात्रयेण कः लामः साच्यते 1 साघनक्रियां प्रति करणम्‌ 1 
"केवचित्‌ गम्यमानापि त्ति कारकविभवततौ प्रयोलिका' \ यदा पादकः श्नौर 
“उपात्रयेण" अलग-प्रलग प्रद मानना चाहिए } शुक पद माननं पर रपाथिवः का 
तेषा" के सगव स्म्दन्व होने स 'पाविवानाम्‌ उपाद्मयः पािवोपाच्यः मे सामर्थ्या 
मावान्‌ उना नहीं होगा ! यदि 'ाचेलत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समासः मान संतो 
क्तम चल उक्ता है तत्र श्राव सम्दोवनान्त दद मानने की भावदयकता 
मही है। 


५1) 


इस इतोक मे शाचिनी छन्द है । छन्द का लक्षण मात्तौ गौ चेच्छालिन, 2 


वेदलोकंः' 1 
द मह्य च अनं सार [ि 
वर्धके अनुसार दौ वन मिलता हैन 


दात्रा निजभालपटलिखितं स्तोक दा धनं 
तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरो च नौतोऽधिकम्‌ ! 
तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणां वृत्ति वृथा मा कणा 

क्पे पश्य पयोनिधावपि घटो गृहात तुल्यं जलम्‌ ॥।४१।। 


श्रन्वयः--घात्रा स्तोकम्‌ महत्‌ वा यद्‌ वनम्‌ निजभालपद्लिखितम्‌ तत्‌ 
मर्त्यले ग्रपि नितराम्‌ प्राप्नोति, मेरौ च ग्रतः श्रविकम्‌ ने (प्राप्नोति) । तत्‌ 
धीरः भवे, वित्तवत्सु कृपणाम्‌ वृत्तिम्‌ वृा मा =. क्पे पयोनियौ श्रपि घटः 
तुल्यम्‌ जलम्‌ गृ ह्ाति इति पश्य । त ५ 

संस्कृत-व्याख्या--वात्रा-त्रह्यणा, स्तोकम्‌--ग्रत्पं, महत्‌ वा--ग्रधिकं 
वा, यत्‌, घ्नं -वसु, निजमालगटलिखितं--निजं स्वकोयं भालं ललाटम्‌ एव 
पटु" तत्र लिखितं निदिष्टं, तत्‌--घनं, मर्स्यलेऽपि--मरुमूमावपि, नितरां-- 
साकल्येन, प्राप्नौति--लमते, मैरौ च--ुमेस्पर्वते च, श्रतः--्रह्मलिखितात्‌, 
प्रविक्--ज्यायः, न--नहि (प्राप्नोति) । तत्‌--तत्मात्‌, घीरः-- स्थिरचित्तः, 
भव, वित्तवत्सु--वनिषु, कृपणां --दीनां, वृत्ति--व्यापारं, वृया--व्यरय, मा 
ङयाः-- मा कार्षीः, कूपे--्न्वौ, पयोनिवो-- समुद्र, श्रपि, घटः-- कलशः, तुल्यं 
समानं, जलं--वारि, गृ ह्धाति--च्रादत्ते नतु कूपे श्रल्पम्‌ पयोनिघौ च ग्रधि- 
कम्‌, (इति) पयय--प्रवलौक्य । 

क 
<न विवृणु ने, लल्‌ न थोड्या हयी च# । लिख दिया 

वहु सम्पुधे- मरमूमि\या मेर परत्रेत परशमिलेगा १ 1. तव हं मनुष्य ! धीरज 
धरो, वनिकों के निकट च्रपनी दीन वृत्ति मत दिखाभ्रो प्रयात वनियों के सामने 
मत पिचिग्राग्रो ! देखो, वड़ा कूप मे मरो या समृद्रमे, उतना ही पानी ग्रहण 
करता टै जितना उसमें ओरेटता है । 
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संकृत-मावा्य-- नरस्य ललाटे ब्रह्मणा श्रत्पं वा वहु वा यत्‌ धनं लिखितं 
तत्‌ स्न कुत्रापि प्राप्नोत्येव । भरतः तेन स्थविरचितेन भाव्यम्‌ ! वनिनः स्वीयां 
दीनां चेष्टां न दर्ययेत्‌ । भ्रव दृष्टान्तः--घटः कूपे समुद्रे बा तुल्यमेव जलं गृ हदाति 
नतु कूपे श्रयं समुद्रे च श्रविकम्‌। तवैव नरः मेरौ वामरौ वा स्वमाग्यान्‌- 
सारम्‌ श्रत्पं वा वह वा घनं समानरूपेणेव ग्रहीतुं दाक्नोति । तहि धनिनां पुरतो 
दीनताप्रदहंनेन को लामः? 


टिप्पणी--(१) धात्रा-त्र्या ने! +८घा-+तृच्‌=घादा, तैन । भ्रनुक्ते 
कर्तरि तृतीया 1 (२) निजमालपट्टतिखितम्‌--ग्रपने ललाट मेँ लि दिया 
है 1 निजं मालम्‌ (कर्म स०), निजमालम्‌ एव पटम्‌ (मयूरन्मसकादित्वात्‌ 
रूपकख्पस ० ), तस्मिन्‌ लिखितम्‌ (स० त°) । (३) मक्स्यते--मस्मूमि मे । 
श्ियन्तेऽस्मिन्‌ प्राणिनो जलामावात्‌ इति मरः५८मृ+-उ (उणादि) । भरु एव 
स्थलम्‌ (मय्‌ ० रूपकस ०}, तस्मिन्‌ । श्रविकरणे सप्तमी । (४) मेरौ-सुमेर 
पर्व॑त पर । कहते हँ कि सुमेरु सवसे ॐंचा सोने का पर्वेत है । इसके चार्यो श्रोर 
सम्पूणं लवो के सहित समततत वायुमंडल च्रमण करता है । (५) वित्तच्त्पु-- 
घनवानों कै अगे ! वित्तमत्ति येषां ते वित्तमन्तः वित्त-मतुप्‌, मस्य वृः= 
वित्तवन्तः, तेपु 1 विपयाधिकरणे सप्तमी । (६) कृपणां वृत्ति वथा मा हशाः-- 
दीन दृत्ति मत दिवाग्नो 1 मा कृया---\^क + लृड--यास्‌, "माङि चूड" इत्यनेन 
भ्रव माड्योगे लड, न माड्योगे' इत्यनेन श्रडागमनिपेवः 1 (७) वुत्यम्‌-- 
भ्रात्मपरिमितत श्र्यात्‌ जितना पावरक्षै श्रन्दरमराजा सके उतना । केो्ट्‌मी 
पात्र श्रपनौ धारप-क्षमता से श्रषिक जल नहीं ले सकता है । उसी तरह्‌ सनुप्य 
के भाग्य ऊ जितनी धारण-श्क्ति होगी उतना दही घन वह्‌ ते सकेगा बाह 
कटी भो जाय । इस्ननिरए मनुष्य को सदा सन्तुष्ट दहना चाहिए, यद्‌ शिखा इस 
स्नोकमेदी गर्हहै । 

/ इस लोक में दृष्टान्त भ्रलेकार है श्रोर शादूलविक्रोडित छन्द है । 


( ६ ) 


नेश प्रय दु्जनपद्धतिः उ सेध. 


श्रकदणत्वभकारण विग्रहः परधने परयोषिति च स्ह 


सुखनवन्युजनेष्वसहिष्णुता प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्‌ ।४२। 
भ्रन्वयः---्रकदणत्वम्‌ अकारणवि ग्रहः परवने परयोपिति च स्पृहा युजन- 
नन्दुजनेयु प्रतदिष्णृता--इद्म्‌ (सवम्‌) दुरात्मनाम्‌ प्रकृतिसिद्धम्‌ हि 1 
संस्ट्त-च्याद्या--प्रकव्पत्व--दयादीनत्वम्‌, भ्रकारणविग्रह्‌ः-निष्कारण- 
कतुः, परवने--परकीये वित्ते, परयोपिति च~-्रन्यस्य पल्यां च, स्पृहा- 
श्रमिललायः, सुजनवन्वुजनेषू--मुजनेयु त्ज्जनेयु वन्वजनेषु ज्ञातिवे, श्रसरहिष्युता 
श्रघठहनद्ीचता, इदं (सर्व), हि--निद्चवयेन, दुरात्मनां-र्जनाना, प्रकृतितिद-- 
स्वमावस्िदटम्‌ । 
धनुबाद दया न दिवाना, विना कारण दी ज्ञगड्ना, दूवसे के ध्न श्रौर 


२.२ 


दूत्यं कीसी ले चने की इच्छा करना; सूननों श्रीर वन्वज्नो के प्रति 


दिवि प्न ~< -& 


सदिष्यृता न दिवनि--ये सव दुरात्मानो के स्वमावसिद लक्षण है! 


2,46भं12550655, 10511111 सा धीठण॥ 87$ = 021156, प्रठणलप्च शद 
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सच्छृत-नगवार्द--टष्टपुद्या्ां स्वमात्र एव एषः यततु ते दवाहीनाः मवन्ति 
निष्कारणं कलहायन्ते परस्य घनं दार्य॑दर्च कामयन्ते, सज्जनानां दान्ववानां च 
ख्प न सर्टृन ) 


रिप्पमी--{१) श्रकदणत्वमू--निदंयता 1 श्रविद्यमा्ना करुणा यत्य स 
्रकटगः (न० च० ०}, भ्रकरणस्य मावः ्रकदणत्वम्‌ श्रकरण--त्व । (२) 
श्रक्ारणविग्रहुः-चिना कारण के ज्ञगड़ा करना । अविद्यमानं कारणं यस्य स्र 
श्रक्ारणः (न० ० स०) अकारयङ्चासौ विग्रहः (कर्म० स) 1 विश्रहु-+ 
्रप्‌ श्रहवृदुनिशचिगमश्च' इत्यनेन ! (३) परघने--परस्य घनम्‌ (प० त०), 
तस्मिन्‌ । विपयाविकरणे सप्तमी । (४) परयोपिति-दरूसरे कौ स्रीनें। 
परत्य योपित्‌ (ष० त ०}, त्याम्‌ 1 विपवाविकरमे त्तम्तमी । (५, स्यहा-- 
श्रभिलापा 1 ५८घ्यद्‌ ~-प्रड्~-टाप्‌ । (६) सुजनवन्वुजनेपु--सज्जनो प्रौर वन्वुश्रों 


४. 4.4 


क प्रति 1 गौसनाः जनाः सुजनाः (प्रार प्त०)} 1 वन्ववं एव जनाः वन्युजनाः 
(मय्‌० पवः स०)}) } चुडनाच्च च्युलनाछ्च {० क्०)}› तेषु { विषवविकरणे 
सप्तमी । (७) अ्रसर्हिष्णुता-- सहन न करना । सदं -+-उप्गूच्‌ "प्रलंृलूनिरा- 
कृद्रः---उत्यादिना सहिष्णुः, न सदिप्णुः श्रसहिष्णुः (न त०); तस्य नवः 
अर्तहिष्णु+तल्‌-+-टाप्‌ 1 (८) इदमू्‌--यह्‌ एकवचन नपुंसक सवनाम अपरत च 
पर्वं श्राये हए पुललिय, नपुंसकलिग तवा स्वीनिग समी उर्व्दो के लिए प्रयुक्त हुग्रा 
है 1 इस्तक्ता कारप है क्रि ननयुंसकमनपृंसक्नर्नकवच्चात्यान्यतरस्याम्‌' नूर व नपु 
सकता श्रौर एकवदमाव यहाँ हौ यवा है 1 समे शुक्रलः पट, गुक्ला याटी, युक्वं 
वस्वम्‌" के लिए "तदिदं शक्तम्‌" प्रयोग होता दहै, उती तरह यहां नौ “इमानि, 
दमे, इमाः मे एकलोेष समास तया उक्त सूत से नपूसक्त्व यौर्‌ एकवद्नाव हौ 
जाने से इदम्‌" पयोग नावु है 1 (€) इरात्मनाम्‌-- दुष्टात्मानं का 1 दुष्टः 
श्रात्मा येषां ते दुतत्मानः (प्रा० व° स०)}> तेषाम्‌ 1 दोपे पष्ठी 1 (१०) प्रकृति- 
सिद्धम्‌--स्वमावसे दी प्राप्त ! परकत्या सिद्धम्‌ (त= त०) ! ~+्तिव्‌--क्त 
कर्तरि =सिदम्‌ 1 


इस इदोक मे द्ुतविलम्वित छन्द है । छन्द का ललण--द्ूतविलम्वितमाह्‌ 
नमो भरी 1 


दलन कौ त्वाच्यता-- 


दुर्जनः परिहतव्यो विद्ययालंङृतोऽपि सन्‌ । 
मणिना भूषितः सर्पः किमस्नौ न भयङ्करः 11४३1 


श्रन्वयः--चिदया श्रलंङृतः रपि स्न्‌ दुर्जनः परिदिर्तेव्यः 1 मणिना मूषित , 
भ्रनौ मर्यः करिम्‌ मयद्करः न 1 

संच्छृत-प्याद्या--वियया--धस्वनानेर्, अलंृतः--नूपितः, अपि, सन्‌-- 
मवन्‌. दूर्यनः- दृष्टः पृच्यः, परिहुतव्यः--दूरतः त्याज्यः 1 मयिना--णस्त्नेन, 
मूपित्त--अ्रलद्धतः, शरसी, नर्यः--रजङ्धः, किम्‌, मयद्धुर--मयप्रदः, न 2 


श्रनुवाद--दटुजन चाहं विदा-विनूपितिमीद्ोतोनी उस्तका 
चराहिये । मपि ये मूपिव सपं क्यानयद्भुर नही हता ? 


( ७१ ) 


4 ॥0षल ऽतणाठं ए€ अप्रप्णा६व्‌ चलप 40 तातं पौ ह्शा04 
15 7019 ऽद्य वगाह्य०णऽ 1्गष्टौा छएरल्वल्वप्ल्व्‌ कपी 2 हला ? 


संस्कृत-भावार्थ--श्रापाततो रमणीयावमुणेन दक्ंनीयोऽपि दुर्जनो वि्यालोमात्‌ 
सपं इव मणिलोमात्‌ केनापि कदापि नौपस्सपणीयः, हयोरप्यनयोरतिमयद्ुरयोः 
सर्व॑या हानिकरत्वात्‌ । 

टिप्पणो--( १) दुलंनः--दुष्ट व्यक्ति 1 दुष्टः जनः दुर्जनः (भ्रा° स) । 
(२) परिहृतंव्यः--त्याग देने योग्य । परिह +-तव्यत्‌ । (३) भयद्कुरः-- 
सयानक या प्राणवातक । मयं करोतीति मव द्ुःरः मय +खश्‌ भेषतिमयेपु 
कृतः” इत्यनेन, ततः श्रर्द्विपदजन्तस्य मम्‌” इत्यनेन मुमागमः । 

इस इलोक में दृष्टान्त श्रलंकार है भौर म छन्द 
लक्षण--श्लोके पष्ठ गृर जञेयं सर्वत्र घु पञ्चमम्‌ । द्विचतु 


दीर्ष॑मन्ययो 1 

< ऊने (1 गो दवश््वारेप ष यक्षि र्त 
जाड्यं ह्वीमति गण्यते त दम्भः शुचौ कंतव {2 | 
शरे निघ णता मन्यै टि देन्यं प्रियालापिनि £< 
तेनस्विन्यदलिप्तता मृखरता वक्तर्यशक्तिः स्थिरं 7 


५ नाम गुणो भृदेत्स गुणिनां यो इुजनेर्नाड्कुतिः ।४४।। 
८4) १ 1 







1 श्रनुष्टुप्‌ का 
स्वं सप्तम 


जाद्यं व्रतश॒चौ दम्मः, शुचौ कृतव, शूरे निधू णता. 
मनौ विमतिता, प्रियालापिनि दैन्यं, तेजस्विनि भ्रविप्तता, वक्तरि मुखरता 
स्थिरे (जने) श्रशक्तिः (गण्यते) तत्‌ गुणिनां को नीम गुणः मवत्‌ यः दुजन 
न श्रद्धः ? 

संस्कृत-व्याष्या--हवीमति--लज्जाशीले जने, जाद्यं--जडता, गण्यते-- 
मन्यते, तशुचौ--तरतैः तपोनियमैः शुचौ शुद्धे जने, दम्मः--माखण्डत्द, शूचौ-- 
(स्वमावादेव ) पविवे जने, कंतवं--शाद्यं, शूरे--वीरे, निष णता--निरदयता, 
मनौ--मननदीलै जने, विमतिता--उद्धिहीनता, भ्रियालापिनि--ग्रियवादिनि 
जने, दैन्य॑--दीनता, तेजस्विनि--पराक्रमशीले जने, ्रवक्तिप्तता--गर्वः, वक्तरि 
--वागिमनि, मुखरता--वाचालता, स्थिरे--षीरे जने, श्ररक्तिः--ग्रसमर्यता 


( ७२ ) 


{गभ्यते) ¦ तत्‌--तस्मात्‌ कारणात्‌, गृणिनां--गुणसम्पन्नानां, को नाम--किक्ना- 
मघेयः, गुणः--विश्चिष्टता, मवेत्‌--स्यात्‌, यः--ुणः, दर्जनेः--दरात्ममिः, न 
श्रद्धतिः-न कलद्धतिः ? 


प्रनुवाद--इुजंन लोग सज्जाशील पुरुष को जड प्रर मत्तिमन्द कहते है, 
चारिकं व्रती को षांडी, पवित्रात्मा को छलिया, शूर को निर्दय, मुनिजन को 
मतिहीन, मिष्टमापी को दीन, तेजस्वी को श्रहंकारी, वौलने वाते को वड़बडिया 
भ्रौर घीर-स्थिर पुरुष को कमजोर कहते है 1 गुणियो का एसा कौन-तागुणहै 
जिसको दुर्जन लोग कलुषित नहीं ठहरति ? 
एणो€७ऽ 15 25नाए6त 10 क 7006851 7027 (४ 16 दाल); 0क- 
ज्थांऽ$ ४० ००० एपा6 ०0 उन्ल्छपक ० ग्लोक्षज्पऽ ००56९40 ८६5: 0हपलर 
६0 106 एप्ा€; पल्व्ा1€55 {0 ६८ ऽ८८।§&9{ः€ा; 2 प्ह{11655 {0 {€ 
ऽपव्प; इगापफा $ 10 वण 0त्छ्मा; [पषल्लाा४ (6 3 51८2 = 7870. 
कठा भा € ज 176 पला{गा0णऽ (91105) {5 (ला {78६ 5 701 
07201660 एए 1176 (न्व ? 
संस्कृत-मावा्च--दुर्जनाः सत्पुरुषाणां गुणानपि दोपत्वेनैव गृहटन्ति । यथा 
ते सज्जनानां लज्जा्ीलत्वं जादयं व्रतशुचित्वं दम्मं वीरत्वं निद॑यत्वं मुनित्वं 
वृद्धिहीनत्वं प्रियवादित्वं दैन्यं तेजस्वितां गवं वक्तृत्वं मृखरत्वं तया धयम रक्ष 
मतां गणयन्ति । इत्यं गुणिनां कोऽपि गुणः एतादृद्यो नात्ति यो दुर्जनैः न दष्यते । 
टिप्पणी-(१) ह्ीमति--लज्जाश्चील (व्यक्ति) में। दी--मतुप्‌= 
हीमान्‌, तस्मिन्‌ । श्रविकरणे सप्तमी । (२) जनाड्यम्‌- जडता । जडस्य मावः 
जाद्यम्‌ जड-~-प्यन्‌ । यहां "जाड्यम्‌ श्रादि के साय गुणः, दुर्जनः तया 
गण्यते" ये तीनों शब्द जोड़कर ध्रवं करना चाहिए 1 (३) व्रतशुचौ--त्रतों के 
दारा पवित्र (व्यक्ति) में । व्रतैः शुचिः (तृ०त०), तस्मिन्‌! यदा समी 
सप्तम्यन्त पदो मेँ भरचिकरणे सप्तमी समक्षनी चाहिए 1 दम्मः--पाखेड 1 
+“दम्म्‌+-घन्‌ 1 श्रतशुचौ दम्मः' फा स्पष्टायं है कि व्रतुचितास्पीगुणको दम्म 
समन्ना जाताहै } (४) शुबौ--(मीतर तया वाहर से} पवित्र । (५) कैतवम्‌ 
--शठता या पूर्तता ! कितवस्य मावः कंतवम्‌ कितव-ग्रण्‌ ! (६) निषुःणता 
--निर्दवता । निः नास्वि घृणा दया यस्य सः निवृणः (प्रा० व° न), 
निधं णस्य मावः निधःणता निवुण~-तल्‌+-दप्‌ । (७) भुनौ--छपि या मनन- 


क्षीलं व्यन्तिमें1 मनुठे अतौ मुनिः५८मन्‌~-इन्‌ सर्वघातुम्यो इन्‌" इत्यनेन, 
“मनेष्स्व इत्यनेन उत्वम्‌, तस्मिन्‌ । (८) विमतिता--वृद्धिहीनता । विगता 
मतिः यत्य स्र विमतिः (प्रा०य० सथ), विमतः मावः विमतिता विमति~+तल्‌ 
ठप्‌ 1 (€) त्रियतापिनि-ग्रियवन्ता । त्रियम्‌ श्रालपितुं कीलं यस्य त्त प्रिया- 
तापी प्रिय-अ्ा+८तलपू--पिनि क्तरि ताच्छीत्ये, तस्मिन्‌ । (१०) तेनस्विनि-- 
पराक्रमी । तेजस्‌+-विनि श्रत्मावामेवाल्नजो विनिः इत्यनेन । (११) श्रवलि- 
ष्तता--गवं ! अच\८तिप्‌~+-क्त कतरि न=ग्रवलिप्तः, तस्य मावः भ्रवलिप्तता-- 
श्रवलिप्त+-तल्‌~+-टाप्‌ 1 (१२) वक्तरि--मापणकर्ता । +८वच्‌~+-तृच्‌, तस्मिन्‌ । 
(१३) मुखरता--वाचातता, वकवादी । मुख~+-र~-तल्‌ ~+ टाप्‌ 1 ( १४) अ्रदाक्तिः 
--यक्ति या माम्य काश्रमाव ! न श्चक्तिः श्रशक्तिः (न° त०) 1 यहाँ नन्‌ 
काच्रव अ्रनावदहे । नन्‌ क ह्‌ श्रव हृत ६ तत्तादुरयम नावन तदन्वत्व 
तदल्पता । गरघ्राडस्त्यं विरोवदच नञर्याः षट्‌ प्रकीतिताः ॥" (१) तत्ताद्दय-- 
सदृगता, जंस--श्रत्राह्मण । (२) भ्रमाव-जने--प्रश्चव्ति 1 (३) तदन्यतल्र-- 
दटोडक्तर, ्रन्तर; जते-भ्रविद्रान्‌ । (ड } तदल्पता कम मात्रा नें प्राप्त हौना 
जते--त्रदोप । (५) प्रपराश्स्य--शोमन या उचित न होने दा भाव, जँसे-- 
(६) विरोव--जंमे--भ्ननादर्‌ । | 
शलोक मेँ श्ार्दतविक्रौडिन छन्द दै ॥ =^ 
लोभश्चेदगुणेन {क पिशुनता ययस्ति {क॒ पातके! 
सत्यं चेत्तपसा च कि शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम्‌ तन 
सौजन्यं यदि कि महिमा यद्यस्ति क्ति मण्डनैः -171 
सद्ि्ा यदि कि षेर्नरपयदो ` बृच्स्ति. कि म॒त्य॒ना ५१४५) 
सन्ते ५ 21०2) 57 ५४ 
श्रन्यः--लोनः चत्‌ अस्ति्रनूनं करिम्‌ ? पिन्यूनता यदिः श्रस्ति, पातकं 
ङ्म्‌; सत्वम्‌ चत ब्रात्त तप्र च्च, ५. ५.) ५. वि { शसि र्‌ तरीयनं भ 
करिन्‌ ख न्य यदि श्रस्तिन्न्तक्िम्‌ि हमा वदि श्रत्ति मुण्डन स्थ ५ 
मदधिच्ा यदि अस्ति वनःक्तिम्‌ ? अ्रपयथः वदिं श्रत्ति .मत्यना क्रिम्‌ { 
संरकत-व्याद्धा--तोगः--यनादिवाज्दछा त्‌--यदि, अत्ति--दिखते 
(तहि) अमूपेन--दुयुणेन, किम्‌--खाघ्यते इति गेपः न किञ्चिदपीत्यवंः, पिश्चु- 


५ २: 3 | 


( ७४ ) 


नता--पसोकष परदोपसूचकता, यदि, भ्रस्त, पातकेः--पाषः, किम्‌ ? सत्ये -र 
ययार्य॑माषणं, चेत्‌, अस्ति, तपसा च--त्र तनियर्मश्च, किम्‌ ? मनः--चित्तं शुचि 
--णुढ, यदि अस्ति, तीर्येन--काथीप्रयागादितीयेकरणेन, किम्‌ ? सीजन्य-- 
सुजनता, यदि त्रस्ति, वलेन--शारीरिकंशावत्या परिजनेन वा, किम्‌ ? महिमा 
---माहस्म्यं, यदि, अस्ति, मण्डनैः--मूपणेः-- किम्‌ ? सद्विद्या--्ुविया, यदि, 
भरस्ति, बवनंः--विरतैः किम्‌ ? श्रपयसः--्रपकीतिः यदि, श्रस्ति, मृत्युना-- 
मरणेन, क्रिम्‌ ? 

ध्रनुधार--लोम यदि दहै तो ओर दर्गुणों की क्या श्रावद्यकता ? चुगुलखोरी 
दैत पापौ काक्या प्रयोजन ? सत्ययदिदहै तोतप की क्या श्रावद्यकता ? 
मन यदि पवित्र है तो तीर्याटन का क्या प्रयोजन ? सुजनता यदिटहै तो वल. 
कौ क्या जरूरत ? यदि महिमा (वड्प्पन) है तो मूपणो का क्या प्रयोजन ? 
सुविद्या यदि पासमें है तो धन की क्या ्रावडयकता ? श्रपयदा यदिह तो मृदु 
की स्या श्रावद्यकता ? 
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संच्छृत-भावाये--यदि पुरुषे लोमो विद्यते ताहि तस्य श्रन्येन दुरगुणेन न 
किञ्चिदपि साध्यते लोम एव निन्दावहुः 1 इत्यमेव यदि स पिशुनः वर्ततेरतहिस्त 
महापापी भ्रस्त, सत्यवक्ता अस्ति चेत्‌ ताहि महातपस्वी, शुद्धमनाः श्रस्ति चेत्तर्हि 
महातीयंनेवी, सुजनः श्रस्ति चेत्तहि महावलशाली, महिमान्वितदचेत्तहि मूषणाल- 
द्यतः, सद्वियान्वितश्चेत्तहि घनशाली तया श्रपयश्ोमाक्‌ चेत्तहि मृतप्राय एव ) 
दिम्पनौ-- (१) लोमः--लालत । ५/लूम्‌+-घन्‌ । श्लोमः पाषस्य कारणम्‌" 
(दितोपदेश १, २७) ! लोम सकल गृर्णो को उसी तरह नष्ट करदेता दैजैसे 
चरक नोन्दयं को--यशो यशस्विनां दुद्धं इ्लाघ्या ये गुणिनां मुणाः । लोमः 
स्वतोऽपि तान्दन्ति दिवत्रं रूपमिवेष्सितम्‌ 1 (नागवत्तपुराण) । (२) श्रगुणेन 
न गुणः श्रमण: (न° त०) । यहां नन्‌ का श्रयं है विरोव । गुण का विरोषी 


( ७५ ) 


प्रयत्‌ दर्णण । श्रत्र करणे तृतीया गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका 
दति नियमेन 1 ्रगुणेन करि साध्यम्‌ श्रस्ति सावनक्रियां प्रति श्रगुणदन्दः 
करणम्‌ । (३) पातकंः-प्रापो से । पातयति नरके इति पातकम्‌\^पत्‌~+- 
पिच्‌+प्वुलू्‌--च्रक । (४) सौजन्यम्‌--चुजनता । सुजनस्य मावः सुजन ~+ 
च्यत । यदि क्रिस मनुष्य में सुजनता है तो वह उक्ती के प्रसवसे लोगोको 
वीमूत कर्‌ तेगा 1 उसे वल-प्रयोग की क्या त्रावश्यक्ता ? (५) महिना-- 
माहात्म्य या वङ्प्पन 1 महत्‌+इमनिच्‌ ! (६) श्रपयञ्ञः--श्रपकीति 1 भ्रपयश 
मृत्यु तै मी वद्करर दै 1 “संनावितस्य चाकीतिमेरणादतिस््यिते' (गीता २, ३४}। 
मृच्छकटिक मे नी कहा दै--न, मौतो मरणादस्मि केवलं दूपितं यञ्चः" 1. एसा 
विचार कर-मदुप्य सद्गुणो करा भर्जन करे । 

इतत श्लोक में शआदलविक्रीडितव छन्द है 5 

सात वत्तुएं खटक्ने वाली है-- 


शश्र दिववधसरो गलितयौवना कामिनी 

सरो विगतवारिजं मखमनक्षरं स्वाकृतेः 1 
प्रभुर्धनपरायणः सततद्गंतिः सज्जनो 
नृपाङ्गणगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि में ।*४९॥।। 


॥ १ >: (चद ॥ 
श्रन्युवः ग=दिवमवसर वर॑तवसरः यदी, गलितयं तयौवृन _ कामिनी, विगतवारिजं सरः 
2 444. नग ॥ स ४ 1 ~ £ 1 2.12 दुरः न 


“स्वाछ्ः मनर मुबमुदनुवसयशरः म्रनुः, सततद्गे तिः सज्जनः, नृपा रणगत 
इति प्त मे मनसि य॒ल्यानि (सन्ति) 1 
य्न तस्‌ {ग 

संत्कत-न्याव्या--दिवसवसरः-दिवते दिने धसरः निस्त्रैजस्कः शशी-- 
चन्द्रः, गलितयोवना- गलितं नष्टं यौवनं तार्प्यं यस्याः तादृशी, 
कामिनी--र्मणी, विगतवारिजं--नप्टकमलं,सरः--कासारः, स्वाङ़तेः-- सुन्दर 
पुरुषस्य, ग्रनलर--विचाविहीनं, मुखम्‌--घ्राननम्‌ थनपरायणः-सम्पत्तिलोलृपः, 
प्रमु-राजा, स्ततदुगतिः--निरन्तरदाद्द्रियोपह्तः, सज्जनः--चुजनः, नुपाद्धं 
णमततः--राजनृहान्तरवर्ती, खलः- दृष्टः, इति--एतानि, त्प्त--त्प्तसंच्यकव- 
स्तुनि, मे-मम, मनसि--चित्ते, शल्यानि--श्त्यवत्‌ दुःसददुःखकारीमि 
(सन्ति) । । 


प) 


~“ 


{ ७६ } 


प्रनदाद--दिन मे मलिन चन्द्रमा, वह चुन्दरी जिसकी वरुपाई दत चको 
हो, कमलविहीन सरोवर, सुन्दर श्राकृतिवाला निरसर नदुटाचावं पुख्ष घनलोलृप 
-राजा, दर्दश्चा-वरस्त चज्यन, राज-दरवार में पहूुचवाला दृष्ट--ये खार मेरे हृदय 
मे चमे हुए बाप भ्र्यत्‌ ये सतो नरे मनम दहत खटक्ते ह 1 
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सेस्कत-नावप्वं--दिने निस्तेडरक्डचन्दरः सलित्यौवना कामिनौ कमसरदतं 

सरः सुन्द खुद्षस्य विद्यारहितं मुखं धनलोतुपो उवा दाद्ियोपद्तः सज्जनः 
सवानुग्रहमाह्‌ उलः--एतानि सष्ठ वस्तुनि खद्दयानां मनः श्योरकखनि मचन्ति 1 
रिप्पणो--{१) दिक्छधृत्तर--दिन ये दिन कान्ति वाला 1 दिवे धुरः 
(न० त°} 1 (२) श्षल्ली--न्रमा ! यागः अस्ति शरस्य उति गनी गृय~-उनि। 
न्द्रमाकतश्चंकयें मृग का श्रस्वित्व मत्न लाता श्रतएव उस्क् नाम 
मृगलाञ्छनः पटा दै । चन््रकलंक को ही यथ कहते ह 1 (३) गचित्यौदना-- 





जिनको जवानो ठन चुक्ती दल । +(नल्‌~+क्त कर्तरिन=गलिवन्‌ 1 यूनो नावः 
यौवनम्‌ युवन्‌ म्‌ “छायनान्तवुदादिम्योप्यू इत्यनेन ! लितं यौवनं यत्या 
स्ता (व० उ०) 1 (४) कामिनी--रमनी 1 काम~इनि+-ङीप्‌ 1 (५) दिगत- 
-चारिजन-जमवों च रदित } बारिपि उायन्ते इति वारिजानि वारि८यन्‌ --ड 

चम्वम्यां जनेडः” इत्यनेन 1 विगतानि तार्किनि यस्य च्‌ विभत्वार्िम्‌ (ब० 

०) 1 (६) स्वाकृतेः-नुन्दर आहति वक्ते 1 नु शछोसना. अक्ति; यस्य 
स॒ स्वाह्तिः (च उण} 1 सम्दन्वे षष्टी 1 (७) श्रनज्षरम्‌--्रलरनान 
चा दवा छे न्दत! भरविद्धत्नम्‌ ऋललर्‌ वन तत्‌ (न० उ न) (८) 
घनपरापपः--चन का लोभी । पञ्दू अवनम्‌ पखययम्‌ (कर्व० न०)}, चनमेव 


पराययं यत्य धमपन्मयंय (व ०) 1 (६) सतनदर्गतिः-- चदा विपत्ति 





= पट्न्ङुक्रा 1 दुष्टा ख दुरति {कर्म < उ), गतता नन्तं उ दुय 
चः (च खन} । सततदुर्गतः पाठ रखने पर नठतं दुर्गतः (नृप्नुमाः 5०} 
{२०} नृपाद्धणगतः--राला 


च क्रा दञ्च दरव्रब्छ यानुटूलयुश्रा 1 नृपच्त श्रद्धुनन्‌ 


पृष्व छन्द-दै ! पु्वी का ल्षण--“"जस्नौ जसयतावनुग्रहुयतिर्चं पृचय्वी 


( ७७ ) 


(ष० ०)» तद्‌ गतः (द्वि° त०)}* कुमति च' इति सुवरेण नस्य णः} अंगने 
के निष्‌ श्रद्धनः श्रौर श्रङ्धणे' दोनों उव्दौंका व्यवहार होता है, किन्तु वहूते 
प्रसिद श्रद्धन दीद! श्रद्ध" मे पृयोदसादित्वात्‌ पत्वं दोताहै। (११) 


म्न वान, कष्ट्क्ारक 


[| 
४ 
<} 
3) 
॥ 
~ 
५१।१ 
{> 
11 
16 








्रकृत-तल तवा श्रप्रकरेत--ञ्रन्य वस्नो कौ रमता दिखाई गदहै, श्रतेः 
1 


दीयक अलंकार है। इनर्दोनों अलका मे श्रंगांगिनाव दे सकरद 





क्रातिन्त हान-- 

न करशिचिच्चण्डकोपानामात्मीयो नाम भूभुजाम्‌ । 

होतारमपि जुह्वानं स्पष्टः दहति पावकः ।४७।} ~ 
इ्नवनरकष्डकयपनाम्‌ सूमूजान्‌ कटिचत्‌ श्रपिन श्रात्मीयः नाम स्वी 


नम्‌ होतारम अपि पावक्नः ष्टः सन्‌ ददति ! + 
सत्क्त-व्याद्या--तचण्डकोपानाम्‌-मयद्धुर्कोषाना, भमजां--रानां 


करित अपि-कोऽपि, न- नहि, आत्मीयः नाम--स्वक्तोयःजनः विस्वा्तपाचं 
वा (भवति) । जुद्वान--हवनं ऊुर्वापं, हतारमपि--यजमानमयपि, पादकः-- 
श्रग्निः, स्पृष्टः (सन्‌), ददति--उन्ताययति । 


[3 ५ 


श्रनुवाद--जिनन्त कोप दड़ा प्रचण्डहै उन राजाभ्रोँं का कोद मी अपना 
नहीं । दुजाने पर श्रगनि वन्ता को जतातीदी 

7२० 15, 170८९. {€ एल ° #ठ तष्ट 1705८ शादय 15 पं०४३. 
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संस्दत-मावा्--श्रत्यनक्रोचिनां रागां कोऽपि जनः विध्वात्तपावं नं मवति । 
पत्तोहि च समे स्वाश्रयियमपि तर्यंव चन्तापयति यया स्वृष्टः रग्निः हवनं 

द्र्वपं यजमानमरि दहति ॥ 

रिम्पपी-- (१) चष्डकोपानाम्‌--ग्रत्यन्त च्योषौ । चम्डः कोषः येषां ते 
नदना (द९ 5०), तेन्‌ 1 चगडस्त्वन्त्यन्तकोपनः" इत्यमरः । कोय के 


चटुः 9 £ 


अ, 


प्रमाणसे "्वण्ड' का ही श्र्य श्रत्यन्त क्रोषीः है । फिर चण्डकोपानाम्‌ःमें कोप 
दाब्द का उपादान व्ययं मालूम होता है । ्रतएव यहाँ "चण्डः का श्रये भयकरः 
करना उचित है । (२) भूमृजाम्‌--राजाग्रों का 1 भुवम्‌ भुनक्ति पालयति 
इति मूमुज्‌ भू+८मज्‌+-क्चिप्‌, तेषाम्‌ 1 सम्वन्ये षष्ठी 1 (३) श्रा्मौयः--श्रपना 
व्यक्ति, विड्वासपात्र 1 श्रात्मनः श्रयम्‌ इति श्रात्मन्‌+छ--ईय । (४) 
जहानम्‌--ग्राहुति डालते हृद । +⁄ह-+-शानच्‌ 1 यहां कठिनाई है कि शानच्‌ 
प्रत्यय अरत्मनेष्दी धातुम हौतादहैश्रौर ह धात्र परस्मैपदी है। इसलिए 
डानव्‌ नहीं दोगा, किन्तु श्रयं यहां शानच्‌प्रत्ययन्त दव्दकाही घटरहाहै। 
श्रतएुव इसे शिष्टम्रयोग मान लिया जाय अयवा 'होत्‌ शीलं यस्य इत्ति^/हु+ 
चानश्‌ 'ताच्छील्यवयोवचनशक्तिपु चानश्‌" इत्यनेन=जुह्भवानः, तम्‌" इस प्रकार 
काम चला सक्ते है! किन्तु तठ इसका श्रयं हौगा--हवनशील' । (५) 
होतारम्‌--हवन करने वले को। +हृ+तृच्‌_ कर्तरि=दोता, तम्‌ ) (६) 
पावकः--प्रग्नि ! पुनाति इति पावकः+/बू+-ष्वूल्‌--भ्रक 1 (७) दहति-- 
जलता है ! दह. धातु स्वादिगणीय परस्मेपदी है । इसके रूप---दहति, ददाह-- 
देहतुः, श्रधाक्षीत्‌ श्रदाग्वाम्‌, ष्यति । 


इस“ रलोक (न दष्टान्त अलंकार शरीर अनष्ट ^ र 
सेवक की कठिनाई-- ध 
सौचान्म्‌रुः जल्पको वा 


घुष्टः पाश्वे भवति च॒ वसन्दुरतोऽव्यप्र गत्भः । 
क्ास्त्या भीर्यंदि न सहते भरायशो नाभिजातः ` 
सेवाधर्मः, परमगहनो योगिनामप्यगम्यः 11४८।) 


भ्रन्वयः--मौनात्‌ मूकः, प्रवचनपदुः वाचके: जल्पकः वा, पाश्वे च वसन्‌ 
धृष्टः भवति, दूरतः श्रपि (चस्न्‌) श्रप्रगत्मः (भवति), क्षान्त्या मीरः, यदिन 
सहते, प्रायशः ्रमिजातः न (मवति) ; सेवावमंः परमगहनः, योमितताम्‌ श्रपि 
भरगम्यः श्रस्ति 1 

संस्छृते-व्याख्या--मौनात्‌-तृप्णीम्मावात्‌, मूक~--वाचा रहितः (मवति) 
अदचनपदुः--भवचने समविकमाषणे पटुः निपुणः, वाचकः--्रहुमापी, जल्पक 






( ७६ ) 


--ग्रस्म्वद्प्रलापी, वा (मवति), पादरव--समीपे, च, वसन्‌--ग्रवतिप्ठमानः, 
धृष्टः--ग्रविनीतः (मवति), दूरतः अरपि--विग्रकृष्टे देशे च (वसन्‌), 
श्प्रमल्मः--ग्रप्रौदः (मवति), क्षान्त्वा-स्हनरीलतया, मीदः--कातरः 
(जवति), यदि--चेत्‌, न सदते--न क्षमते, (तहि) प्रायज्ञः--वर्हुवा, अभि- 
जातः--सत्करलीनः, न (मवति); सेवाघर्मः--परिचर्याकमे, परमगहनः-- 
श्रत्यन्तकठिनिः, योगिनामपि यत्ीनाम्‌पि मुपि ग्रगम्य--श्रलेयः, अ्रस्ति-- विद्यति । 
श्रनवाद-तेवा घमं वडा ही -विकट है, योगियों को शम्य म्यह, दुर्बोध 


है । सर्वक यदि चुप. रहता है तो गगा कडलाता है, हानिरेव तो 
वडव श्रौर नटनं कसे ' वसी" यदि समीपम वडा रहै तो दीढ 
दरम र्दे तो लजना श है, सहनशीलता के कारण कायर श्रौर यदि 
नैं (8 
वात नसह तो नीच-कमीना कहलाता है 1 
116 ताण ऽना 8 ण्य तीता (0 पातलऽवात). 1६ 15 
आऋध्मालौालाभणि€ €श््ा 10 {06 25061105, ¢ इलाज 15 (मध्व 
तपरा आत प्रा्ा€ 1 16 (ल्ल्‌ऽ आदा 1 शा) 17 गल, 16 15 
८2116 {812ष्ट 07 = दग016ए5; 11 € 5127145 7९8, 1६ 15 ९2116त्‌ 
प्राप्तव्य; 1 06 995 887, 1615 ८णाल्त्‌ अ; तो केल्छ्छ्णाधरम 
715 [0६ ग दार्बणाः३6९, 06 15 6811८्त्‌ 2 ८०,४वा0 ; 1 {€ 0065 प्ण 
एण (या ऽणो € 35 दलालत्शाए ए८६बरदल्वं 25 0256-00ा ० 
प्राधा] 


संस्कृत-मावावं--परिचयक्रमं त्रतीव कठिनं विद्यते 1 यदि सेवकः मौनमा- 
तहि स मकः उच्यते, मापणे चेत्‌ स्र पटुः वहुमापी कथ्यते, समीपे वत्तन्‌ 
घृष्टो नवति, दरतो वस्नन्‌ ग्प्रीढो मवति, सहनशीलय्चेत्‌ मीरः मवति, यंदि न 
सदते तदि श्रकूुलीनः कथ्यते 1 इत्यम्‌ ग्रतिगूढं सेवाघमं योगिनोऽपि न जानन्ति 
किमुतान्ये । 
रिप्पभौ (१) मौनात्‌--चूप रहने से । मनेः मावः क्रमं वा मौनम्‌ 
मूनि+प्रण्‌, तत्मात्‌ 1 हेतौ पञ्चमी । (२) प्रवचनपदुः--दोलने या उत्तरदेने 
में कुल । _ श्रवयने पटुः (त° त०) । (३) वाचकः--वहुत वोलने वाना, 
चक्वादौ ।  ५८बच्‌~ष्ुन्‌ ¦ [ ] (४) जल्पकः--वडवडिया 1 ५८जल्पू-+- ण्वुल्‌ । 
श्रयवा जल्पति इति जल्पः+८जल्प्‌+श्रच्‌ (पचावित्वात्‌) 1 कुत्सितः जल्पः उति 
जल्पः श्रथवा जल्पः एव जल्पकः जल्प + कन्‌ स्वायं । (५) क्षान्त्या--क्नषमा 


८. ५ 


या सहनशीलता के कारण 1 +८क्षम्‌+क्तिन्‌ = क्षान्तिः, तया ! (६) मौर-- 
दरपोक 1 +८नी क्रन्‌ "मिवः करक्तृकनौ' इत्यनेन { (७) प्रनिजवेः--कुतीन । 
प्रमिः८जन्‌-+-क्त ! (८) सेवाघमेः--मेवा स्पौ धमं । +सिव्‌ +भ शुरो हल 
इत्यनेन, टाप्‌-=सेवा । त्रियते श्रतेन समाजः संतारे वा इति घमेः८ृ मन्‌ } 
सेवाख्पः धर्मः (मध्य स°) 1 (&) योगिनाम्‌ शपि भ्रगम्यः--योगियोके 
ततिए कठिन श्रवात्‌ योगी मौ सेवाधर्म का निर्वाह नही कर सकते, साधारण धुर्षो 
कीतो चातहीक्वारै। 
इस लोक मे धतिद्ययोत्ति श्रलकार्‌ हैश्रौर मन्दाक्रान्ता छन्द है 1 छन्द 
का लद्ञग--"मन्दा करन्ताऽम्बधिरसनगैर्मो भनौ तौ (0 1 
नीच की दुष्ट पड्ने पर कंसे सुख मिते-- ॥। 
उद्भासित्ाखिलखलस्य विष््कलस्य-- `" ` 
प्रोद्गाढ विस्मृतनिजाधमकममवृत्तः । 
देनादवाप्तविभवस्य गुणद्विषोऽस्य 
सदस्य गोचरगतः सुखमास्यते कैः १४८६॥ 


भ्रन्दपः--उद्‌मासितादखिलयलस्य विम्डृद्धलत्य ^ मेद्‌ ितयठनिजायम- 
कर्मवृत्तेः दवात्‌ भ्रवाप्तविमवस्य गृणद्रिएः श्रस्य नीचस्य (जनस्य). गोचरगतैः कै: 
यसम्‌ शै व 
1 


संस्कृत-स्याट्या--उद्‌ मासिताविलललस्य--खद्मारसिताः प्रकादाता श्रखिलाः 
सकलाः खलाः दुष्टाः येन तादृशस्य, विग सस्य--उन्टृडखसंस्य, प्रोद्गाढ- 
विस्मृत्तनिलाधमकमेवृत्तेः--प्रोद्‌ गदम्‌ अरतित्तराम्‌ यया तथा विस्मतां विस्मरणं 
नीता निजा स्वकीया श्रवमकमंवृत्तिः नीतकर्म॑व्यापारः येन वस्य, दैवात्‌-- 
संयोगात्‌, धरवाप्तविमदत्य-~प्राप्तचक्षमीरकेस्य, गृणद्विवः--गुणद्रौहिणः, ~ 
पूर्वोक्तस्य, नीचस्य--अरवमपुर्पस्य, मोचरयतः--विपववातिनिः, कै---जर्वः, 
ध्ल--पलयकय्‌ म 6 4. , (1 

भ्नृवा द--नो नीच स्व -गृय-देपी है ओर जो सयोगवय व्रिनव पाये दए 
दै, जौ भ्रपनी. पसे कौ श्रवम कर्मवृत्ति को एकदम मूल छ) दै, जो उच्छू 
दै श्रौर जिसने खल-मण्डली का गौरव बड़ा दियादहै ( म द्रया भयव 


~~ ~ 


( ८१ ) 
ग्रपनौ उन्नति द्वारा) उस नीच को पहुंच के मीतर--उसके वदा में रह कर-- 
कौन सुख से रह सकता है । ` 


४10 6411 1४८ 7201, शोषा शिला प पट गह 9 2 
प्राल्वणाा06त्‌, णाक; 76 0865 वा प्ला15, पणा 185 00 ल्व 
2716766 ए 6127066, 00 185 वृ116 (0 भार गरमा 5 वण 
शिाथ ०4८ ग 1 ४्णड्ट ` एर 7दशि70ण5 0९05, 1015 91] प्याछतवाल्वं 
210 ‰710 085 28736756 {06 ल0076 नृ255 ग ०2४८5. 


संच्छृत-मावाव--प्रदुष्टवशात्‌ प्राप्तलक्ष्मीकः विस्मृतस्वध्राक्तननीचकर्मजी- 
विकानिर्वाहिः गणद्रोही दु्जेनधिरोमणिः नीचयपुख्पः सर्वेषां क्तेशकरो भवति 1 श्रतः 
तस्य दुरे एव स्यातन्यं सर्वं; 1 

टिप्पणौ--(१) उद्‌भासिताविलखलस्य--समस्त दुष्टो को प्रकारित करने 
वाचे भ्र्थात्‌ श्रविकार्‌ देकर सारे दुष्टो को पुरस्कृत करने वाले ! श्रखिलाः खलाः 
(कर्म० स०), उद्मासिताः प्िलघखलाः येन सः (व० स०}, तस्य ! (२) 
विग्यृदखलस्य--भ्यंलला-रहित श्रयति मनमाना काम करने वाले, स्वेच्छाचारी 
का । विगता श्चुड्दला विधिनिपेवरूपाः यत्य सः (व° स}, तस्य ! (३) 
्रोद्‌माढविस्मृतनिजाघमकर्मवृत्तेः--श्रपनी (पहने की) श्रषम करमवृत्ति को एक- 
दम भूल जाने वलि । प्र--उद्‌+/गाह. + क्तन=ग्रोद्गाढ । ५८बृत्‌+ क्तिन्‌ वृत्ति । 
प्रोदुगाढं यया तया विस्मृता प्रोदुगाढ्विस्मृता (सुप्सुपा स०) । भ्रधमानि कर्माणि 
ञ्रवमकर्माणि (कर्म० स०), अ्रधमकर्मभिः वृत्तिः इति प्रवमकर्मवृत्तिः (तृण 
त०), निजा अ्रवमकर्मवृत्तिः (कर्म ° स०), प्रोद्गाढविस्मूता निजाषमकर्मवृत्तिः 
यत्य सः (व° स), तस्य 1 (४) श्रवाप्तविभवस्य--~वन प्राप्त क्ये हए 1 
श्रवाप्तः विवः मेन ~ (० सञ०) तस्य । यहां '्रवाप्त' का सम्बन्व "देवात्‌! 
सेर 1 श्रतः सामर्थ्याभावात्‌ समास नहीं हीना चाहिए । किन्तु सपिक्षत्वेऽपि गमक- 
त्वात्‌ समाम" इस नियम से यहां खमा दो गया । (५) गृणद्धिषः--सदगुणों 
से देव करने वाले । गुणान्‌ द्वेष्टि इति गुणद्विट्‌ गृण^द्विप्‌+क्विप्‌, तस्य । (६) 
मोचरगतैः-- (उसकी) प्व के मौत श्र्यात्‌ वश म दहे वाते । गौ\८ चर्‌+ 
घ=गोचरः । गोचरं गतः (द्वि° त०}, तैः 1 यह्‌ "कः=पुर्पैः' करा विदोपण है 1 
(७) सुलमू्‌--प्रवर च्र्याविशेवणे द्वितीया 1 

इस श्सीक मे "कोई मुख से नदी र्द सक्ता दै," इतका कारण पहूते वता 
दिवागयादै, इखलिषए्‌ काव्यलिग श्रलंकार दै श्रौर वसन्ततिलका छन्द है 1 
नीति०--६ ` 


( २ ) 


खलो एवं सज्जनो की मत्री म अ्रनतर- 


म गर्वो क्षयिणी कमेण 
ध्वी पुरा वृद्धिमुपैति पश्चात्‌ । 
दिनस्य पूर्वधिपरार्वमिश्रा 
छायेव मंत्री खलसज्जनानाम्‌ ।५०।1 
ध्रन्वयः--मरारन्भगूरवी क्रमे क्षयिणी; पुरा लघ्वी, पद्चात्‌ वृद्धिम्‌ उपति । 
दिनस्य पूवर्विपरर्दुभिन्ना दाया इव खलसज्जनानाम्‌ मत्री । 
संस्छत.व्यादधा--श्रारम्मगुर्वी-- रम्मे श्रादी गुर्वीं वृहती, कमेण--काल- 
क्रमेण, क्षविणी--क्षयशीला, पुरा--प्रारम्मे, लघ्वी--जनूक्मा, पर्वात्‌--च्रनन्तरं, 
वृद्धिम्‌ उर्पति-- वर्धते, दिनत्य--दिवसस्य, पूवावंपरार्वमिन्ना--पूवर्षिपरा्घाम्वां 
ूर्वाह्धापराह्म्यां भिन्ना पृथग्वा, छाया ईव--प्रनातप इव, खलसनज्जनानां 
--टुर्जनसज्जनानां, मंत्री--सित्रता (मवति) 1 


श्रनृवाद--श्रारम्म मे वड़ी फिर षीरे-धीरे दीटी होने वाल्नी, पहले द्योटी 
प पधे घीरे-घीरे वढने वानी--र्वाह्ध मरोर अ्रपराह्ठकालकी छाया की जसी 
-=-उल श्ओर सज्जनो को सितता दोतौदै। ठ 
` (४६ {0 दएद979ए ज € ६१.९५ 216 1€ ६००१ एण उरि ऽ 
171६6 ट 5080 आ {€ ऽ उत्‌ (€ 5ल्ल्छात्‌ 78 9 € ०8४ 


(८९6 ण्ल्‌४) (लर ००.५ ला तऽ 0). 15 262६ 1 10८ ए६ह79- 


108 एणा हादतप्रभाङ ६ करगा€ऽ (९2000 प्छठ*5 पछिलात50ाफ) 15 २६ 9751 
80211, 011 11 17167 €2565 ला एताठ5. 


सं्छृत-भावार्य--यया दिनस्य पूवर्षिं छाया वृहती अरस्ि, अनन्तरं क्रमेण 
क्षयिणी मवति तयैव दुजंनस्य मत्री भ्रारम्मे महती स्यात्‌ पद्चात्‌ चं क्रमेण 
स्वल्पात्‌ स्वल्पतरा भवति ! किन्तु सज्जनरमेवी एतदिपरीत्‌ । यया श्रपराह्ट्काते 
छाया प्राक्‌ घ्वी सती क्रमेष वर्वते तथव सज्जनानां मैत्र -श्रारन्मे लघ्वी मदति 
परन्तु कालक्रमेण ग्रनूदिनं वर्घते 1 

टिप्पपी--(१) श्रारम्भमूर्व--्रारम्म में वड़ी । गुर्‌+-स्न)प्‌ वोत्तो-गृण- 
वचनात्‌” इत्यनेन =नूर्वी भ्रववा मृरुः 1 प्रारम्भे गुर्वी (स० तर} ! (२) 
क्विणो--शीण होने वाती । क्षेत शीलं यस्याः सा कयिणी+८क्ि+-णिनि-- 


( 5३ ) 


ठप्‌ । (>) परवर्धिपरार्थनिन्ना--(दिन के) पहले ्रौर पिते माग मे भिन्र- 
भिन्नरूप से रहने वाली । पूवः पर्वः पूर्वि, परः अव॑: पावें (कर्म० स०}। 
श्रव नपूसक्म्‌ --नूतर का त्रयं टै--समांशवाची अ्रधं गन्द श्र्यात्‌ दीक-टीक 
श्राघा भ्र्यं जहां विवलित हौ वहां ब्रं शव्द नित्य नपुंसकलिग मेँ प्रयुर्त होता 
है त्था वहु प्टूयन्न श्रवयवौ क साथ समस्त होता है। यवा--श्रघं गृहस्य 
इति ्रथगृहम्‌ 1" यहां रवं शव्द स्मांगवाौ नहीं है भ्र्यात्‌ पूववि श्रौर परां 
का श्रयं ठीक प्रयम प्रावा तवा ठीक दूसरा श्रावा नहीं है। इसलिए श्रं 
नपुंसकम्‌" ने समास नही हरा । पूवर्विंश्च परार्व॑श्च इति पूर्वावंपराघौ (० स०)} 
तस्यां मित्रा इति (न्‌° न०) । (४) खलसज्जनानाम्‌--दुर्जनों श्नौर सज्जनो 
को मित्रता । प्वलाञ्च सरजनार्व _इति खलनय्जनाः (द° स०), तेषाम्‌ । 
स्पष्टायं यहहै किपूर्वाहुमभे क्रि वस्तु को द्धाया पते बड़ी हौती दै, किन्तु 
वह्‌ करमन क्षीण होती जातीहै। इसी तरह दुष्ट पुत्प की मित्रता पहले बड़ी 
हतौ दै, किन्तु बेह्‌ क्रमश्च घटती है । इसके विपरीत प्रपराह् मेँ किसी वस्तु 
की याथा पटने दोषो होती है, किन्तुं वह करमशः वह होती जाती है । उसी 
तरद्‌ नव्यृह्य कौ मित्रता पहले तो छोटी होती है, पर करमशः वह व्ट्नी दीं 
जातोहै। 

दस श्वोक मँ यवासंख्य तया उपमा प्रलृकार हँ रौर उपजाति छन्द है । 

श्रकारण व॑री-- । 


मृगमीनसज्जनानां तृणजलसंतोष विहितवत्तीनाम्‌ । 
लृन्धकधीवरपिशुना निष्कारणमेव वे रिणो जगति ।\५१।। 


परन्दयः--तुणजलसंतोपविदितवृत्तीनाम्‌ मृगमीनसज्जनानाम्‌ लुव्धकधीवर- 
पिघुनाः जगति निष्कारणम्‌ एव वंरिणः 1 





सस्कृत-व्याट्या--तृणजल्नन्तोपविदितवृत्तीनां- तर्णं घासः जलं पानीयं 
सन्तोषः मनस्तुष्टिः त: विहिता कलिता वत्तिः येपां तेपाम्‌, मृगमीनसज्जनानां 

हूरिणमत्त्यताषुनां, कृग्बकधीवरपिशुनाः--लन्पकः व्यावः धीवरः जालिक 
पिदुनः ईुचकंः, जगति--ेसारे, निष्कारण--विना कारणम्‌, एव, वरिणः-- 
शत्रवः (मरन्ति) । 


(1 


प्तुडाद--मृग, मीन भ्रौर सज्जन, घास, जल श्नौर सन्तोष से श्रपनी जीनिका 
प्रप्त करते है; पर व्याव, मदुप्रा भौर चूगलदोरं विना कारण ही उनसे, 
क्रमशः, वैर करते हूं । 
€ प्रणा, € ऽद 270 16 एवाथ, 216 30 105 
पणात्‌ ८ दणलफां€5 पाक 30 6805८ 6 106 कल्ला, € 85 200 10८ 
2०० 6०16 ध ण्ट ०८ ६०258, फाला २पत्‌ (0्ल्लपपालप पल्शल्तश्लार- 
संस्कृत-नावार्थ~- संसारे तृणेन जलेन सन्तोषेण कमयो वृत्तिम्‌ उपकल्वयतो 
मृगान्‌ मीनान्‌ सज्जनान्‌ कमेण व्याघाः घीवराः पिचुना: द्विषन्ति 1 


दिप्पणी-- (१) वृणजलसन्तोषविहितवत्तौनाम्‌--धास, पानी तया सन्तोष 
से जीविकोपार्जंन करने वाले । सम्‌\^तुष्‌+-घम्‌ भावे=सन्तोषः । वि^८बा~-क्त 
कर्मणिन=विहित 1 “यत्‌+ क्तिन्‌ मावेन=वृत्तिः । तृणं च जलं च सन्तोष 
इति तृणजलसन्तोषाः (ह° स ०), तैः विहित्ता (तृ० त०), तादश्ची वृत्तिः 
येषां ते तृणजलक्नन्तोपवृत्तयः (व° स ०), तेषाम्‌ सम्बन्धे षष्ठी 1 (२) भृग- 
मीनसर्जनानाम्‌--दरिण, मदो तवा सज्जन के 1 मृगादच मीनाड्च सज्जनाट्च 
इति मृगमीनसज्जनाः (द° स०), तेषाम्‌ । (३) सृन्घकोवरपिद्युनाः--वहै- 
लिया, मचुप्रा तथा दर्जन । लृन्धकश्च घौवरदच पिगुनङ्व इति लृन्धकभीवर- 
पि्युनाः {द° स०) 1 (४) निष्कारणम्‌--श्रकारण ! निः नास्ति कारणं यस्व 


तत्‌ यथा स्यात्‌ तया । क्रियाविगेषणे द्वितीया 1 {५} ैरिणः--शत्रु। वैरम्‌ 
अस्ति एषाम्‌ इति वर --इनि 1 | 


दस इलोक मे यथासंख्य श्रलंकार है, वर्योकिं 'ल्न्बकवीवरपिशुनाः' क्रम्य: 
मृगमीनसज्जनानाम्‌' के शत्र है 1 इसमें श्रार्या छन्द है । 


थ सुजनपद्धतिः 


वाञ्छा सञ्जनसंगतौ परगुणे प्रीतिर्गुरौ नस्ता 
विद्यायः व्यसनं स्वयोषिति रतिर्लोकापवादाद्भयम्‌ 1 
भर्त्‌ः शूलिनि शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः ख्ल- 


रेते येषु वसन्ति निमलगृणास्तेम्यो महद्भ्यो नमः ।।५२। 


( ५ ) । 


श्रन्वयः--सज्जनतंगतौ बाज्छा, परगुणे प्रीतिः, गुरौ नच्रता, विद्यायां द्य. 


नम्‌; स्वयोषिति रतिः, लोकापवादात्‌ मयम्‌, शतिनि भक्तिः, त तं न 


+ 


1, 


(सह) संर्गमुक्तिः“एते निमंलगृणाः येषु वसन्ति तेभ्य महद्म्यः नमः+ 
संसछृत-व्यारया--सञ्जनत्गतौ-- तायु मागमे, वाज्छा--श्रभिलाषः, पर- 
गुणे--परेषाम्‌ श्रन्येषां गृणे दवादाक्निण्यादी, प्रीतिः--सन्तोपः, गुरौ-गु्जने, 
नञता--विनव्चीलता, विद्या्यां--वेदान्तादिशास्वन्ञाने, व्यसनम्‌--्राचव्त्िः, 
स्वयोपिति--स्वपल्यां, रतिः-ग्रेम, लोकापवादात्‌--लौकनिन्दायाः, भयं-- 
भीतिः, बूलिनि-- घ द्रे, मक्तिः--श्रदानुरागः श्रात्मदमने--्रात्मसंयमे, शक्तिः 
-> सामर्थ्यम्‌, खलेः--दुष्टैः (सह), . संसरगंमृक्तिः-सद्धत्यागः, एते--ढमे, 
निम॑लगुणा---निष्क्ल दभाः गृणा, येषु--महापुरपेषु, वसन्ति-- वियन्ते, तेभ्यः, 
महद्म्यः--महात्मम्यः, नमः-- प्रणामाः सन्तु । 
प्रनुवाद-जिनको बुज्ज्नो की संगति की चाह है, ग्रौरजो दूसरों के गुण 
ते परेम सते है, दकि भति जो नत्र वने रहते है, जिन विदा मे व्यसन 
है--वियोपार्जन मेँ जो लने रहते है, श्रषनी स्री से जिन्हे प्रेम रहता है, लोक- 
निन्दासेजौडउरते ह, शिवम जिनकी भक्ति रहती है र जो भ्रात्म-दमन करते 
ट, श्रपनी इन्द्रियो को वग में रखते ह; जो खलो कौ संगति ते दूर मागतेर्ह; ये 
निर्मल गृण जिन महापुरपों मे विद्यमान हँ उन महात्माग्रो को हम प्रणाम करते ह । 
ऽ्वप211070 ६0 1116 हाला, 50णा९, 7 ष्णौोठण तूल्‌] (€ गोका 
इला णंप्०८ऽ ---पल्ञ€ 0 € 60080 9 116 2००५, ६721179 
८200 2६ € कृशा ० ग्लाऽ, णात {0 रवऽ ऽप्फुल्या0ाऽ, 10५८ 
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छश्च पणि, 887 0 एपण116 5687681, ०6४००11 {0 10 त 51४80 पदा 
19 ऽरला~-८०0्र०, 200 2९016276 त {6 00361 प्ण प्रदतं पादा. 


संस्छृत-नावावं-- ये महानुभावाः साषुस्तमागमं ` वाञ्छन्ति परगुणेषु प्रीति 
कर्वन्ति पूज्यान्‌ पित्रादीन्‌ प्रति सविनयास्तिष्ठन्ति वेदान्तादियास्व्ान्यासे श्रास्- 
ज्जन्ते स्वपल्याम्‌ श्रनुरज्यन्ति वोकापवादाद्‌ चिम्यत्ति दिवे भक्ति कुर्वन्ति इन्दि 
यापि दमयन्ति खतसंसर्गादि. दरे तिष्ठन्ति ते वन्दनीयाः ! घ्या च तेषां चरित- 
मनुकरणीयं सर्वेः 

“ टिप्पयी-- (९) सन्यनसंगतौ-- सज्जनो की संगति में 1 सत्‌+जन= सज्जन । 
सज्जनानां संगतिः (प८० त०}, तस्याम्‌ । विषयाचिकरणे सप्तमौ । यहाँ समी 





( ८६ ) 


सप्तम्येन्त पद में विववाविक्ररपे सप्तमी है ! (२) व्यसनम्‌--भ्रासक्ति । वि^/ 
अस्‌+त्युद्‌ । (३) स्वयोधिति--स्रपनी स्वरी में 1 स्वस्य यौपित्‌ (पर त )} 
नद्याम्‌" 1 स्वी योपिदवला योपा नारी सीमन्तिनी वधूः इत्यमरः ! (४) 
लोकापवादात्‌-लोक्-निन्दा से 1“ लोकानाम्‌ च्रपवादः (ष० त०}; तस्मात्‌ 
-ीतार्यानां चय तुः इति सूत्रेण पञ्चमी । '(५) खलः--दुष्टो के.साय। 
- श्रत 'हयक्तेऽप्रवाते' इत्यनेन तृतीया । सर्लः सह्‌ इत्यर्थः 1 "विनापि सहार्व॑- 
शब्दयोगे तृतीयाः, यया--वृद्धो यूना आगच्छति । (६) संसर्गमुक्तिः--संगति से 
दुटक्ारा । सम्‌+^सृज्‌+-घन्‌ मावे संगे: । +मृच्‌+क्तिन्‌ भावे==मूचितः 1 
मंतर्गेत्य मुक्तिः (प० त०) 1! कदा मी है--दर्जनं दूरतस्त्यजेत्‌" । दुर्जनः 
परिहनव्यः' 1 (७) निर्मलगुणाः--निर्दोप या उत्तम गृण । निः नास्ति मलं येषु 
ते निर्मलाः (प्रा० व० स); [<निमेलाः यणाः (कर्म० चच०) । (८) महद्न्यः 
--महापुरपों को) र "नम स्वत्तिरवाहास्दधालंवपद्योगाच्च' उति सूत्रेण 
चतुर्बौ 1 तुलना कौ जिए--'चिन्ता यत्ति न वयृपि व्यमनं चाप्र न युवतिकामा- 
स्वे 1 भक्तिमवे न विभवे श्रायः परिदृय्यते महताम्‌ 11 
इभ व्लोक मं गादुचविक्रौडित छन्द दै 
महापुर्पौ का लभ्रण-- 
विपदि वर्यमयाम्युद्ये क्षमा 
सदसि वाक्पटुतौ युधि विक्रमः , 
यश्चसि चाभिस्ति्व्यसनं श्तौ 
प्रकृतिसिद्धमिदं ` हि महात्मन्परम्‌. ।। ५.३१] 


~, -- ५ 


प्रन्वयः-"विपृदि वर्मः, घर शरस्युदये लमा, मदनि वरूता, युधि विरम 
यथत्ति अभिरसतिः धती व्युत्रवं च, इदं हिं महात्मनाम्‌ भ्रकृतित्ि्धम्‌ । 

संस्छृत-नावा्य--विपदि--विपत्तौ, वंर्व--स्यिरचित्तता, श्रथ~-भ्रनन्तरम्‌, 
शरम्युदये --नम्पदि, लमा--नहिप्पुता, सदच्चि--समायां, वाञ्पदुता---वाक्चातूयं, 
यृि--यृदधे, विक्रमः--पराक्तमः, ययनि--की्नी, श्रभिरत्तिः--संग्रहामिलायः, 
च--तवा, श्रुतौ-वेदादिधास्व्राग्यासे, व्वननन्‌--च्रापस्तक्तिः, 


इद--सर्व, हि, 
महात्मनाम्‌--महानमावानां, प्रकृतिनिद्ध--स्वनादसिद्धम्‌ ! 


^ 


( = ) 


प्रनुगाद--विपत्ति मेँ वेयं रखना, उ्रति म लोगों पर क्लमा दर्षि, समा 
म चतुराई से वोनना, लड़ाईमें प्राक्म दिष्वाना, यच मे सचि रलना--यश 
पाने कौ चाह्‌ रखना, वेदनास्त्र मेँ नव्लीन रहूना-ये सव गृण महात्मानं मे 
 म्वभावहीमेनिदढ्धहौते है श्रवात्‌ श्रपने श्राप त्रा जाते ह । 
हगरपर्तट [आ वर्वष्लाऽ1 1, ४८655 कपा (059611४, 6८व्‌- 
४६7८6 17 9 255ऽल्ा्िष्, *अ[तणाः 170 82111९, & ८21 171 07 10706 
06०६0 20711110 10 #८्वा€ ऽपर, गा (6६5८ वा€ तटाद्‌] सण 
{06 01&1-36णात्त ए<न९ 
सस््त-व्यात्या--विण्दि वेयंम्‌ उन्नतौ क्षमा सभायां वाक्रपटूता युद्धे शौय 
यद्मि ग्रथिरुनिः तया यास्व त्थैततनम--एते गृणा: महापुरपेयु स्वभावनस्तिष्ठन्ति । 
रिप्पणौ--(१) विपदि, श्रम्युदये, सदसि, युधि, यद्यति, भरुतौ--दन समी 
ब्दो मेँ अधिकरणे सप्नमी टै} ग्रभि उद्‌ : प्रच्‌=ग्रम्युदयः, तस्मिन्‌ । 
(र) क्षमा--५८लम्‌ श्रड+टाप्‌ ¡ (२) इदम्‌--दह सवनाम श्रपनें से पूर्वं 
ग्राये हृषु समी प्रवमान्न यरव्दो के निर ग्राया दहै] एकयेषे ममास मे नपुंसकं 
मनपुंसवेनेकवच्चास्थान्यतरस्याम्‌' मूत्र ते एकवचन हो जाने के कारण एसा हुश्रा 
दै। (ख) महात्मनाम्‌--्रडे लोगो मे महान्‌ श्रात्मा येपां ते महात्मानः (व° 
स०), तेयाम्‌ । (५) प्रफृतिसिद्धम्‌--स्वमावने ही विद्यमान । प्रकृत्या सिद्धम्‌ _ 
इति (नृ° त्त०) 1 
दतत ए्वोक मे द्रूतविलम्वित छन्द है । छन्द अ क्षण--दरूततिलम्वितमाह्‌ 
नमी मरी। 
कस ~ल 
महापुक्ष्पो के स्वामाविक प्रत॑करण्~~-----~-+---- 


करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गृरुपरदप्रणयिता _ 
मुखे सत्या वाणी विजयि भुजयोर्वयिमतुलम्‌ । 
हदि स्वच्छा वृत्तिः श्रुतमधिगतं च श्रवणयो- 
{विनाप्येश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्‌ ॥।५४।। 
प्न्य: रे द्लाच्यः त्यागः, चिरत मरपोद्ेधयि्ता, मसे मत्या वाणी 
मृजयोः विनि श्र वीयं, हदि त्वचा रिः श्रवणयोः च अधिगध्तं शं शतम्‌ 
इदम्‌ श्वगण विना ग्रपि प्ररतिमहूताम्‌ “मण्डनम्‌, रस्ति 1 


~ भ ८.५९ न> 
(९9 । ॐ) + 
० ६५१५ ८२१ ~ 








ंस्कत-भ्याश्वा- करेल, त्यागः--दानम्‌, शिरमि--मस्तके, गुरपाद- 
भ्रणविता--गखूणां पूज्यानां मातापिक्रदीनां--पादयोः चरणयोः प्रणयित्ता नश्रता, 
मुखे--प्रानने, सत्या--यवाया, वाणी--ताक्‌, मुजयो--बाद्ोः, विजवि-- 
विजयगीलम्‌, श्रतुलम्‌--श्रनृपमं, वौ्ं--वलम्‌, ह्‌ दि--टदये, स्वच्छा--निर्मला. 
यृत्तिः--व्यापारः, श्रवणयोः कर्णयोः, अ्रविनत्तं--प्राप्तम्‌ श्रधौतमिति यवित्‌, 
श्रुतं--गास्वम्‌, इद-पूर्वोक्तं सर्वम्‌, एेघ्वर्येण--धनरत्न-खम्पच्या, विनापि- 
ऋतेऽपि, प्रकृति महताम्‌--प्रछत्या स्वभावेन महताम्‌ महात्मनाम्‌, मण्डनम्‌-- 
भूषणम्‌ (ज्रत्ति) 1 


प्मनुवाद--यूभ दान हाय का भूषण है, गुर्जनो के चरणों में रणाम करना 
दिर्‌ का भूषण है, तत्य वचन मृद्ध का, श्रतुत वीरता मुजा््नो का, निर्मल वृत्ति 
हृदय का श्रौर जान-प्राप्ति कानों का भूषण हैं । तिना ददव्यं के ही ये सव स्वमाव 
तेजो वड़े होते दै उन मदापुर्षपो के त्वि भूषण हं 1 
एागा5 6० तावपि 75 06 काद्र 0 € प्रभात; उएल$क्षपल्ट 
10 ०८ {९61 ग दुतलाऽ 07 106 7९20 [ण्ण छट्ट्लौ ठि छल तण; 
{४६ एष्ट्यतऽ5  भरलला०णऽ 70955 101" {€ 02745: [पफरंत 5131८ गा 
(लाश्ञय वलपं०ा) 0 {6 लया, 5960 10८ 0 7ल्ठं न € च्छाऽ, भा 


11९56 शल पष्ट 0ाठफलाा5 ज 5005, शष्ट एए त्रा, दशल 
18० धा ००७5685 ०० फथ्ौत. ॥ 


चं स्कृत-नावार्य--महापुरुपाणां श्रकृतितिद्धानि मूपपानि अन्यन्येद भवन्ति 1 ` 
सया-- तेषां हेत्वस्च श्राभूषणं दानं मवति न तु कद्धणमू मस्तकंस्य ऋमूषणं 
गुरुजनचरणयोः नच्रता मवति न -तु मधिमायिक्यकोटीरादि, मृस्य श्रासूषणं 
सत्यां वापी मवति न तु ताम्वृलचरवेणादि. मुजयोः आभूषणं वलम्‌ भवति न तु 
कयू.रादि, हदयन्य. ्ामूषणं निर्मला वत्तिः जवति न तु टारख्चकरादि, कर्णयोः 
श्रामूपणम्‌ च्रवीतं चास्तं जवति न चु कण्डते 1 

रिप्पणी--(१) करेय में 1 यां ननी नप्नम्यन्त पदो मँ श्रविक्तरभे 
सस्तरमी है । (२) इताघ्यः---प्रयंसनीय । +८नाघ्‌-+-व्यन्‌ करमपि 1 (२ } त्यागः 
याने 1 +^त्यज्‌>-घन्‌ 1 (४) गुच्पादप्रणयिता--नृरुजनो के चरणो नें प्रणाम- 
सौलनना 1. प्रपयिता--~नेहे, श्रादरमाव, ्रानाकारिता । प्रणयः अभ्धि श्रन्य 
इतति प्रययौ प्रपय--इनि, तन्त्य मावः प्रणयित्त प्रपयिन-तल- दाय मन्यां 


( = ) 


पादाः (8०5). तेषु श्रणविता (ख त०} ¡ (५) विजपि-विजयद्लील 


~~  -~ 
या -विजय प्रदानं करने वाता । वि‰८जि~-पिनि कर्तरि ठच्छीत्ये 1 { ६) हृदि 
स्वच्छा ुत्तिः-निर्मद या निष्कतुषं श्राचरण या व्यवहार हृदयं का श्रामूषण 


दे 1 (७) श्रतम्--दाल्व का जान। श्तं घ्ास्वराववुतयोः' इति विद्वः । श्रतं 
5 न दुप्डलन्‌ [ (5) इदम-उनाक् चस्या ५३ क रिम्पणी दख (६) 


एष्वयेम विना--वन-चम्पत्तिकं विना! ५ईन्‌--वरच्‌-ईव्वरः, ईद्वरस्य कमं 
पवो दा दुत्रवर्मम्‌ ईडवर--प्यन्‌ 1 (१०) भ्रकुतिमहूताम्‌--त्वनाव सं ही महान्‌ 


( 


पुर्षाक तिद { प्रटरेत्या मदन्तः (तु० त )} तपान्‌ । 


प 


(+| ४ 








स क विभावना प्रलंकार [व क रहने पर त 
द ष्दोक् मे विभावना श्रलकार हं, क्याङ् एत्वनम केन्‌ रहत्‌ पर्‌ मानूत्प 
ॐ क्न्पिया प्रदिपेषं = <. श्न ज्िखिरिणी दं न य 
दै । कविय प्रव्िषेऽपि फल-वयुन्तिः विमावन्‌" 1 स निः चन्द हे 1 
{< ॥ 


क्त्मार ङा नान ५ 
मराणाघातान्निवक्तिः वंद्य्नहरणें संयमः त्त्यवाक्य 
काते शक्त्या प्रदानं युवतिजनक्यामृकभावः परषाम्‌ । 
तष्णालछलोतोविभ्रद्धे युरषु च विनयः सवंभूतानुकम्पा 
सामान्यः सर्वशाद्तरेष्वनपहूतविविः श्रेयतामषु पन्याः ।\५५।। 


१ 1 (4 = 2 4 









(व (ज र्ट म्‌ 5; 4४ नि ८य््न ध 
श्रन्यः--प्रापाघार्तोत्‌ व्दित्ति~ -परवनह्रप उदम्‌ ० कुदं 
छ्गक्न्यः 0 ~~ ~ < २१६ ५} वा म्ा 
अक्त्वा भरदानन्‌-पर्खयानू युवां यार्कम्यवः तष्नाद्राताविम दुः, गृण विचयः, 
र~ ~ इनाच्नयं नो नत्कि विचिः श्रेवमामं 
रदमूतानुक्न्या, एषः सर्वनाच्रेषु उामान्यः अनुपहत याम्‌ पन्याः 1 
क [। {ठ "ख्य 
द ६८८ प 0 


संसकृत-व्याल्या--्रामावाततात्‌--जौवहिनायाः, निदत्त ठ्ति-- निठर्टनम्‌. ए 





हरम्--परवित्तापद्रमे जवम--मनोतवः, सत्यवीक्-क्यायमत्रेय, कात 





--यम्ये, उक्त्या स्वसामय्यनिनार प्रतन--दानम्‌ः परपाम्‌--त्रन्यवाम्‌न युक 


| 
9 


तिजनकयामक्मादः--चवतिजनानां चल्मीवृन्दानां क्वागं चचिं मूकमावः 


4 


ध 
मनन्‌, वृष्ाच्नोचोविमद्ध कगरद्क दूष्य वननिषप्छा तस्याः कतिः प्रवाहः त्य विम 


इवरोवनम ल्कमनानकम्पा नप 
= व[वचम्‌, गुत्प--न्जन य, विनय--नक्ना, तवमूतानुक्न्पा-क र्य 
+ ~< 4 = 





"० 75 इषव १ ~~ 
711 {+ द्नुपदूतप्ठाव- 


7 सर्ग न) 


( & ) 


प्रनृदार--यीव- हिता से प्रलय रहना, पराये कौ संपत्ति को वेतने ते पर्दन 
करन, सच्ची दति वौलना, समय-तमय पर ययादाक्ति दान देना, त्रौरो कोष्ट 
की चर्य होते समय चप रहना, तप्माप्ोत कौ रोकना, नुद जनों के रति विनय 
दिसाना, खव अवोः पर दया करना--यह्‌ सव नास्त में श्रप्रतियिदध दिवि काला 
(शर्यत्‌ हर्दसम्मत्त) सकल-जन-ावारण क कत्याय का मार्गहै1 


हरयात्सकाषह पठि णद 116, उच्छा एष्टा प्र€ 5६620८8 र्भ 
किला ७८२१४, पणए< कणा ठऽ, ला 2६ पह पपयट उत्तप्‌ 10 ०76 5 
पष, प्रभाहि अच्त्‌ तपण फल पात 9 18115 ० ०६१९३ 
५९5, लोल्लर छमा #ी€ चणय 0 १६०१८, ८८5. 0. लदा, 
1१767688 10 23}) वट 07६5.--2]) 1915 15 175 {2317 19 1 (व 
9 11785) लगा7ा00 10 211 176 उल 7-55--2 21} 78६ कत्टश्ल ४115 
प {6 ०ृलवसजा (घगदा९5 70 जादा 7णएो5). ४ 


सस्छत-भारावं--डीवदिनानिद्निः, अर्य यद्ित्व" सत्यवादित्वं, दनदयीलता, 
परस्तरीननक्यायामप्रवृत्तिः, नोमून्यत्ता, नदरा, सर्कनग्रतेदुदिः---रव्येतानि 
सपि पुरुपं क्ल्याणपयं नयन्ति 1 


टप्पमो--{ ९) म्रागाघादात्‌--प्राणक्तने वा रीवा करते ने } प्राणा 
साम्‌ अ्राघात्तः (पर त°), नर्मात्‌ (“ुनुप्नात्रिरानम्रमादायानामुपत्तरयानम्‌ 
वादिते घञ्ती {एण जच्द चन प्रयोय नित्य प्य वहुवचन में होता 1 


4 





वा^८नपन्‌ नवि मावतिः । उ मी हेणा ह्यान्‌ नवेमूतमनि तानि" 1. 
परमो घर्मः, ज्रवर्मः पिनां उवः" 1 (२) निदृत्तिः--विरत हना} नि५८व्‌त्‌ 


वितन्‌ भवे 1 (३) पन्धनह्रणे--टूयने के घन को हुग्मे मे 1 परेषां घनम्‌ 
(पन त०)}. नस्य दृग्यम्‌ (षर त०), तस्मिन्‌ । अविक्रमे दष्ठमी ।! (४) 
सेथमः--्रपने को रोकना, पर्दे कन्ना । समूरयम्‌-^्रप्‌ 1 (४) इक्स्या 
--नक्ति यर । +८गच्‌--क्तिन्‌ वक्तिः, जया 1 (६) युवनिजनरूवामूकमावः 
---उत्तियों कौ चर्चा हीते चमय चप न्ह्ना1 शना पर्क्लनवणनं श्रौतुम्‌' 
(वष्ुन्तने ६) 1 -र्यवित्तय एव जनाः य॒दत्रिजनाः (मवृरव्यंनकादित्वात्‌ खक 
षन ०}. नेषतं चवा; (पत वण्क्ननु मूकूमा्दः (नर ०} १ यहं "ुकनिडनः 


न्यन्दन्य 





न्त मन्वन्य 'पनेपाम्‌" चे है, इमविद्‌ चानव्यीमावान्‌ चनास नहीं हना चाद्धिए, 
निन्त “नपे भसवेधपि ययक्त्वात्‌ नमान" उस निकम्‌ ने यमान दौ गया। (५) 


र} 


दृप्नलोतोक्मिञ्धः--वन की मल्त्यैय्च्छायय 


मिनी धाश्च सोकना । 


( €१ ) 


तृष्णायाः लोतः तस्य विभद्ः {ष त) 1 { ८) गृ्पु--गुरजनौं कै प्रति। 
भव विषयाविकरणे सप्तमी । (९) एवः--यहां ^नपृस्कमनपृकेर्नैकवच्चास्या- 
'्यतरस्याम्‌' सूच के नू सार “इदम्‌" होना चाहिए, किन्तु 'विवेयप्राधान्यात्‌ लिगता' 
` @ भ्रनुसार 'एपः' रवा गया दै, करयोकि इसका विग्रेय “न्वा! पूलिन--एकवचन 
द। (१०) सामन्यः सव के लिए नमान । समान एव नामान्यः समान-~प्यन्‌ 
स्वायं ।-अह्‌ पन्वा" का विदोषण ह । (११) श्रनुपहतदिषिः--्रप्रतिपिद्ध या 
रतुप्त विवान वादा 1-ने उपहूतः बरनुपदनः (न° प०)ग्रनुपहूतः विधिः यस्य 
मृ {व° सु ) ] 
इम प्तक मे न्नवरा छन्द टै! छन्द का लकण--्रमनर्ानां व्येण वरिमु- 
नियतया क्त्वा कौतितेवम्‌" । 
सज्जनो की वियक्षणता-- 
संपत्सु महतां चित्तं भवेदरत्पलक्नोमलम्‌ । 
भ्रापत्सु च महाञ्ञलश्शिलासंघातककं शम्‌ ।\५६॥। 
श्रन्वयः--्तपत्नु महताम्‌ चित्तम्‌ उत्पलकोमलम्‌ मवेत्‌ । श्रापत्सु च मदा 
धेनभिनामंातकरकंटम्‌ भवेत्‌ । 
सरछतःव्याव्या-~-सम्पःमु--विभवेप्‌, महता-- महात्मनां, चित्त-चेतः, 
उततकोमनम्‌--उत्पलं कमलम्‌ इव कोमलं गदु, मवेत्‌--जायने । प्रापत्तु-- 
विपत्सु, च, महयचेलगिलासंयातककर्यं--मटादलः महापर्वत: तस्य निलानघातः 
भपागकरूटः तद्रत्‌ ककं कंडोरम्‌ (भवेत्‌) । 
प्रनुवाद--संपत्तिमें वडोंका चित्त कमलके ऊँसा कोमल रहताहै, पर 
., चग विपति श्ना धमकी है तव वही (उतवक्ोमल) वित्त महाल की चाने के प्र 
स्मान कुहो जाता ह । 


10471 ए0शधा{#, 176 710 ० 176 78 णा7 0४६ ९८८०1९5 
५01 [€ 2 10105, पणा 1€ 77 30 श्ल, 11 ए८्८०7९ऽ [पत्‌ [€ 2 5010 
१1855 0 106}. 2 ९८३१ 11001181. 


सस्कृत-भावायं -महापुर्पाणां "चित्तं सम्पत्तिकाने कमलपुप्पवत कोमलं 
भवति, तदेव भिपत्तिकाले प्रस्तर इव कठोर मवति प्रात्‌ तै प्रस्तर इव कलिनि 
मनसि धेयं बहन्तः सकलमापतितं दुःखं सदन्त 1 


(~ इ) 


रिप्यणी--(१) सम्पत्सु--सम्पत्ति मे । सम्‌+८पद्‌-+-व्विप्‌ मवे-सम्पदः, 
तासु ! श्रधिकरणे सप्तमी । (२) उत्पलकोमलम्‌--कमल के जस्रा कोमल । उत्प- 
सम्‌ इव कोमलम्‌ (उपमित स०) 1 (३) महादेलज्लिलासंधातककं शम्‌--महाप- 
वंत की चदान के समान कडा । शिलानां निचयः इति शैलः हिला+श्रण्‌ 1 महान्‌ 
शलः (कर्म° स०} 1 महाशेलस्य शिलासंघातः (ष० त०}, महाद्लैलशिलासंघात 
व ककंश्चम्‌ (उपमित स०) । सम्‌+८हन्‌+-घम्‌ = संघात । शिलानां संघातः 
(ष० त०) । 

इस शलोक मे उपम-अलंकार है श्रौर अ्रनुष्टुप्‌ छन्द दै 

सज्जनता की कठिनता-- 


प्रदानं प्रच्छ गृहमुपगते संश्रमविधिः, 

त्रियं कत्वा मौनं सदसि फथनं चाप्युपकतेः । 
श्ननत्सेको लक्ष्म्यां निरभिमवसाराः परकथाः, 

सतां केनोदिष्टं विषममसिधारान्रतमिदम्‌ ।५७}। 


2122; 
भ्रन्वयः--ग्रच्छन्तम्‌ प ,.गृहुम्‌ उपगते (सति नषध प्रियम्‌ 
कृत्या मौनम्‌, न्रसिं उपक्रते कथनम्‌, लक्ष्म्याम्‌ श्रनत्सेकः, निरमिमवसाय 


परकयाः (इति) इदम्‌ विषमम्‌ श्रसिवारान्रतम्‌ तताम्‌ केन उदिष्टम्‌ 201 


[शा 
स्कुत-व्यार्या--प्रच्यन्न--गृप्ते, प्रदान--दान, गृह्‌-- गेहम्‌, उपगते-श्रागते ' 


(सति), संन्नमतिविः-ततं्रमेण त्वरया विधिः सत्कारः, प्रियम्‌--भ्रमीष्टे 
कृत्वा--सम्पा्य, मंन--तूप्णीम्भाव., सदसि--समायाम्‌, उपक्ृतेः--परकृतोप- 
कारस्य, रपि, केयनं--प्रत्यापनं, लधम्यां---सम्पत्तौ, अनुत्तेकः--गर्वराटित्यम्‌ 


तिरमिभवसारा---प्रनिन्दापराः, परकथाः---ग्रन्यलोकप्रसंयाः, इति, इदम-- 
9 1 41 


एतत्‌, विषमे--दुष्करम्‌, ्रसिषारात्रतं--ख द्ध घारेव तीद्णतरो नियमः, सत्ता-- 
स्त्युरपाणां, केन उदिष्टम्‌---न केनापीत्ययेः 1 

धनन्‌ वबाद--गृप्त दान करना, घर प्राये जनों का सत्कार करना, लोगोकी 
भलाई करके चप रहना कि सेन कहना किसी के उपकार करने पर समा- 


समाज में उसकी सृव -कप्प्मे करना, घन.पाकर, गर्वं नही करना, दूनरोंकेवारे 
मं बोलते समय किरी त की नं नहि दिखाना--किसने श्रज्जनो को ' रेत्ता 


(८ - 


विषम भ्रसिषाराव्रत सिखाया ?--किसने सज्जनो को तलवार की धार पर 
चलने के समान यह्‌ कठिन व्रत सिखाया ? 


„ 3४ णा0ण पऽ {गष 10 {€ ९००८, ऋऽ व्णऽण (णारा, 
त0ि0एा [८८ कल कथाह ०0 € 80217 €0&6€ 2 2 5010. १- 
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संसहृत-भावार्थं--सज्जनाः गुप्तदानं कुर्वन्ति, गृहम्‌ श्रागते सति श्रथिनि 
ज्ञटिति तं सत्कुर्वन्ति, स्वकृतम्‌ उपकारं न कुष्रापि तुवन्ति, परछृतमुपकारं तु 
समायामपि प्र्यापयन्ति, सम्पत्सु गर्वं न विदधते, परनिन्दां न कुर्वते--एते गुणाः 
सज्जनानां स्वमावसिद्धाः न खलु परोपदेशमूलाः भवन्ति । 

टिप्पणी--(१) प्रच्छन्नम्‌--गुप्त । प्र५८छद्‌+-क्त । (२) उयगते--श्राये ` 
हए । यहं सप्त प्रथिनि' का विद्येषण है । यहाँ भाव मे सप्तमी हई । (३) 
सम्ध्रमविधिः--ग्रादर-सत्कार की क्रिया! सम्भ्रमस्य विधिः (ष० तर) । 
भ्रयवा तुरन्त श्रम्युत्यान, म्रभिवादन श्रादि रूप विधि को सम्पन्न करना । सम्भ- 
भेण त्वस्या विधिः (मुप्सुपा स०) । "सम्भ्रमः साध्वसेऽपि स्यात्संवेयादरयोरपि" 
इषि मेदिनी । (४) प्रियं कृत्वा मोनम्‌--किसी का प्रिय काये करके चुप रहना } 
न दत्वा परिकीर्तयेत्‌" इति मनू: । (५) उपष्तेः फथनम्‌-- (दूसरे फे जये 
हए) उपकार को कटूना । भाव यह है कि सज्जन पुरुष स्वयं जो लोर्गो का 
उपकार करते हँ वह्‌ किसी के समक्ष प्रकट नहीं करते, किन्तु उन पर जौ उपकार 
क्रया जाता है उसका गान वे सभी के समक्ष करते ह । दष्टो के कायं ठीक दरसके 
विपरीत होते ह ¦ उप+८ + वितन्‌ मावे =उपकृति । (६) ्रनुत्सेकः--गवं न 
करना । न उत्सेकः प्रनुत्सेकः (न° त०} । (७) निरभिभवसाराः परकथाः-- 
दूसरों के विषय मेँ कहना जिसका सारांश उनके प्रति श्रपमान से रदित हौ 1 
ग्रभि+८मू्‌-+्नप्‌ =प्रभिभेवः। ^+^तु+-चन्‌ (सु स्थिरे" इत्यनेन~सारः । निग 
भ्रभिमवः तिरस्कारः यस्मात्‌ स निरमिभवः (प्रा० व° सण), निरमिभवः सारः 
यात्नाम्‌ त्ताः (व० स०}। (८) विषमम्‌--कठिन । विगतं विरुद्धं वा समं 
विषमम्‌ (प्रा० सर ) । (६) प्रतिधाराव्रतम्‌--तलवार की धार पर चलने 


( थ ) 


के समान त्रत । रघृवंश के तेरह सनं के ६७ वे श्लोक मेँ मल्लिनाथ नै इस दाव्द 
स्ह व्या्या तीन प्रकारसने की है--{(१) ुवाचस्यया साधं यन्नुग्यमतुं वदा- 
चरेत्‌ । ब्रन्तानिवृत्तस द्धः स्यादसिघाराब्रतं हि तत्‌ 1 इत यादवः। ्र्यात्‌ युका 
दम्पत्ती एक साय रहते हए मी संगम न केरे उसे श्रद्धिवाराव्रन कहते हं । (२) 
श्रसिवायद्मयनमिव दुष्करं ब्रतम्‌--तोल्य तलवारको नोकं पर्‌ लवने के समान 
कलिनि व्रत ! (३) शयने मच्छ बद्धं निवाय स्परीपृंसौ यत्र बरह्मचर्येण स्वपित्तः 
तत्‌--जर्हां स्यौ श्रौ पृर्प अ्रपने वीच में एकं तीक्ष्म तलवार को रखकर विना 
एक दूसरे का स्पर्न ्रिये हए ही चयन करते दँ 1 इससे सदपुरपों द्रा श्राचरित 
मागं कौ दगमत्ता वतायी गई टै! (१०) सतामू्‌--यहां विवक्षा से षष्टी हुई 
है, श्रन्यया 'त्रद्भयः' होना चिए वा 1 (११) उदिष्टम्‌--उपदेल दिया या 
सिखाया । उद्‌८दिद्‌+-क्त कर्मणि 1 । 
> में समृज्चय श्रलकार ब्रौर शिखरिणी -दछन्द ई-- 

प्रया ¢ व ~ 

त्वसन्त! चाभ्पञ्यपः दपं याच्यः केश्धनः 

विषदयुच्चेरधेयं पदमनुविधेयं च ` महतां = 

सतां केनोदिष्टं विषममत्तिघारात्रतभिदम्‌ 11४८1 


श्रत्वयः-- त्रिया न्वाय्या वृत्तिः, ग्रसुन ङ्क श्रपि मलिनम्‌ श्रमुकरम्‌, तु ग्रसन्त: 
न ब्रम्यर््याः. छृदघनः मुहद्‌ भ्रपि न याच्यः विपदि उर्व्वधवम्‌, महताः च पदम्‌ 
श्ननुविषेयम्‌--इदं विषमम्‌ श्र्तिघाराब्रततं तां केन उद्दिष्टम्‌ ? 


संस्छृत-च्याद्या--श्रिया--इष्ठा, न्याय्या-न्याययुक्ता, वृत्तिः 

्रसुमद् श्रपि--प्राणव्यये अपि, मतिने-दषछृतम्‌,श्रसुकरम्‌-- श्रव्यम्‌, तु. 
पूनः, असन्तः-- दनाः, न ब्रन्यर्थ्वाः--न याच्याः, कृयवनः-- क्षीणवित्तः, सुय 
प्रपि--मित्रम्‌ श्रपि, न याच्यः--त अन्ययनोयः, विपदि-- संकटे, उच्च्र्थम्‌-- 
उच्चघीस्ता (धारणीया न तु विह्वलत्वम्‌), महतां च-- महानु भावाना च, पदम्‌ 
--मारमेः प्रनूविवरेयन्‌--भ्रनुवतेनीयम्‌, इदम्‌--एतत्‌, विष मं--कचिनम्‌, ग्रसिः. 
धाराद्रतम्‌--खद्धखवरिव तीक्ष्पतसे नियमः, स्तां -- सज्जनानां, केन--पुस्पेण, 
उदिष्टम्‌---उपदिष्टम्‌ न केनापीत्यर्थः । 


{ ६५ ) 


श्रनुयाद--सदा न्यायसंगत श्रौर मधुर वतवि करना, प्राणक्ष॑कट श्रा जाने पर 
भी पाप-कमं नहीं करना, दुर्जन से कु नदीं मगना, धनहीन तरिव्रसे भौ कृद 
नहीं याचना करना, विपत्ति में घव धीरज रखना, बहो की चरण-सरणी.का 
श्रनुसरण करना--यह्‌ कठिन श्रसिधाराब्रत सज्जनो को किसने सिखाया ? 

४/0 {785 {व्ह 200 ला, {16 तफिलप्रा ५०५ तात्प 1८६ 
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संस्एत-भवार्थ--यज्जनानां न्याययुवतौ व्यवहारः सवेषां प्रियो भवति, प्राण- 
संकटेऽ्पि ते दुप्कमं न कुर्वन्ति, दुर्जनान्‌ तथौ श्रत्पवित्तान्‌ सुहृदः श्रपि न किमपि 
याचन्ते, विपदि उच्चर्ध्यं धारयन्ति, महतामवे पव॑सरणिमनृवर्तन्ते । त्यं ते 
विषमम्‌ श्रसिघारात्रतं पालयन्ति । 


रिप्पमी--( १) प्रिया--मवुर । ५श्री+क गुपधकञप्रीकिरः कः” इत्यनेन, 
ततः टापू । (२) न्याय्य--यायरंगत । निःश्रय्‌+-घन्‌= न्यायः, न्यायात्‌ श्रन~ 
पेता इति न्याय~+यत्‌ “वर्मपय्यर्थन्यायादनपेते इत्यनेन, ततः टाप्‌ ¡ (३) प्रस- 
फर्म्‌--कठिन या श्रकरतव्य । भु५/क--लन्‌ शपद्दुःसुपु छच्छाङच्च्थेपु वल्‌! 
श्तयनेन=-सुकदम्‌ 1 न सुकरम्‌ श्रसुकरम्‌ (न० त०} । (४) तु--यह निरर्थक 
्रव्यय शव्द है, केवल पादपूरणार्थं सका प्रयोग विया [जाता है । निरर्थक तृही- 
त्यादि पूरणैकप्रयोजनम्‌" । हा, पाद के श्रादि में इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए 
--"नःपादादौ खत्वादयः एति वामनः । यहाँ पाद कै श्रादिमें प्रवुक्तहै, जो 
ननिरकुशाः कवयः' के ब्रनुसार क्षम्य है । (५) श्रम्यर्य्याः--याचना करने योग्य । 
श्रमि+श्रच॑+-णिच्‌ (स्वाय) +-यत्‌ ॥,(६) एशधनः--भ्रत्प धन वाला । हश्‌ 
क्त वतंरिनकृयम्‌ श्रनूपतर्गात्‌ एूल्लक्षीवटरशौल्लाघा इत्यनेन निपातनात्‌ 
सिद्धम्‌ । कृं घनं यस्य स एृदाधनः (व° स०) । (७) सुद्‌--मिवर । शोभनं 
हदयं यस्य स सुद्‌ (न स०), शुदृद्द्दौ मित्रामित्रयोः” इत्यनेन हृदयस्य 
हेददेगः 1 (८) र्वर्मेयंम्‌-ऊवा या श्रसाधारण धेयं । उच्यैः धरयम्‌ (सूप्सुपा 
स०) । (९) शं परमनुविषेयम्‌-चद लोगो फे भरण-वि्लौं फा भ्रनुसरेण 


करना चादिए ! (१०) विषमम्‌, श्र्तिघाराव्रतम्‌, सताम्‌, उरिष्टम्‌--ईइनं शन्दो 


की टिप्पणी इलोकपंख्या ५७ में देखिए। 
0 मे भी समुच्चय श्रलेकार श्रौर शिखरिणी छन्द ह । 


ते कै श्रनृसार गणो की उत्पत्ति-- ^ 
संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापिन श्रयते 
मुदताङ्कगस्तय्ा तदेव नलिनीपन्नस्थितं दश्यते । 
स्वात्यां साग्रशेप्रितमध्यपत्ितं तन्सौक्ितिकं जायते 
प्रोयेणाधममध्यमोच्तमगणः संसर्गतो जायते ।\५६॥।1 


. 


ति प्र --संतप्ताप्रसि ९. पयसः नाम श्रपि न श्रयते तत्‌ एव नलिनी- 


॥ 
५ मुक्ताकारतया । तत्‌ स्वात्यां सागरसुवितमध्यपतितम्‌ मौत 
यते भवेग अपुमे णः संसगतः जायते । 


^> 
\ नासय स संतप्त म्रग्नितप्ते श्रयसि लोहे, संस्थितस्य-- 


निक्षिप्तस्य स्तस्य वा) -वधरसु{-जलस्य, नाम श्रपिन श्रयते--सेलमात्रमपि 


न 0 सतप नलिनीपत्रस्यतं--कमलिनीपत्रस्थं (सत्‌) 


मृवता सषटस्वातं सौगरगुदितमव्यपतितं--सागरे समूद्रे या शकितं 


शुवित्तका तस्याः मेवेति (सत्‌), मौक्तिकं--मुक्ता, जायते, प्रयेण-- 


प्राय परथममव्यमौषे ---भ्रघमद्चासो मव्यमद्च इति प्रधममव्यमः श्रध- 


मध्यमदचास रत्तमम्च इति ग्रवममध्यमोत्तमः तादृ दाः गृणः यस्य सः, संसर्गतः 
--पंगात्‌, जायते--उत्पद्यते 1 


भ्रनुबाद--गरम लोहं पर पटने से जल दनद्यना कर्‌ जल जात) है उस्तका 
नामभरी नही सुना जाता, कमल के पत्ते पर पृडकर व्ही मोत्तौ के श्राकारका 
देवार पड़ता है, फिर वही स्मद की सीपियों मे पड़ कर मोती वन जाता है । 
प्रायः प्रधम, मघ्यम ग्रौर उत्तम गृण संसर्गं स टी उत्पन्न होता है । 
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( ६७ ) 


- सस्छश-भावार्थ--सप्तलौहपिण्डे पतितं जलं सदो नश्यति, तदेव अलं नलि- 
नीपकरे स्थापितं सत्‌ मुक्ताकारत्वं लमते, पुनस्तदेव जलं स्वातीनक्षत्रे समुद्रस्य- 
शरुक्तिकायाः उदरे पतितं सरत्‌ मीवितकं जायते ! श्रनेन ज्ञायते यत्‌ भ्रषममध्यमो- 
तमाः नुणाः संसर्गवश्ात्‌ जायन्ते भ्र्यात्‌ यादो संसर्गे यः पतति सः तादुशषमेव 
गुणं धत्ते ! अ्रन्यत्राप्युक्तमस्ति--ंसगेजा दोषगृणा भवन्ति" । श्रतएव महुदाश्वयः 
कर्तव्यः । 


9 ` 


टिप्यणो--( १) सन्तप्ताय्ि--तपे च्य पर । सन्तप्तम्‌ श्रयः {कर्म° 
स०), तस्मिन्‌ । अ्रविकरणे सप्तमी । (२) नामापि न श्रूयते--नाम तक नहीं 
सुनाई पडता है, विलक्रुल गायव टौ जाता है 1 (३) नलिनौपत्रस्यितम्‌--कमल 
के पतते पर स्वित । ननिन्याः पत्रम्‌ (प० त०), तस्मिन्‌ स्थितम्‌ (स° त०) । 
(४) मुताक्ञारतथा- मोती की शकल मे । मुक्तायाः श्राकार इव श्राकारो 
यस्य तत्‌ मृम्ताकारम्‌ (व० स॒० उत्तरपदलोपदच) 'सप्तम्युपमानपूरवेपदस्य बहु- 
ब्रीहिः वाच्यः वोत्तरपदलोपर्च' इत्यनेन । यवा--उष्टरमूखम्‌ इत्यादौ ! मुक्ता- 
कारस्य मावः मुक्नाकारत्ा मुक्ताक्ञार+-तत्‌-+-टाप्‌, तया । करणे तृतीया । (५) 
स्वरात्याम्‌--स्वाती नलर मे। कहते है कि स्वाती नक्षत्रमें वर्फाका जल यदि 
नतीपी के महम पड़ताहै तो वह्‌ मोती वन जातादै, यदि खाप के मुह में पड्ताह 
तोविपवन जाताहै श्रीर्‌ यदि वसि के चरमे पड़ता है तो वंदालोचन वन जाता 
है 1 (६) सागरशुपित्रमव्यपतितम्‌--समूद्र को सीपी के मतर भिरा हरा । 
सागरस्य गुक्रितिः (प० त०), तस्याः मव्यम्‌ (ष० त०), तस्मिन्‌ पतितम्‌ (ख० 
त०)। (७) मौक्तिकम्‌-- मोती । मुक्ता एव मौक्तिकम्‌ मृुक्ता+ठक्‌ स्वापे 
विनवादित्वात्‌ । (<) प्रयिण--प्रविक्तर । श्रायो. वाहृत्यतुत्वयौः' इति 
मेदिनी । (६) श्रधममध्यमोत्तमगुणः--भ्रवमर्चाततौ मव्यम्व (विगोपणोमय- 
पदकमं स॒०} "वञ्जकृव्जः' के समान । ग्रधममघ्यमश्चासौ उत्तमरच इति श्रषम- 
मव्यमोनमः (पर्ववत्‌ कर्म ० सं०) । ग्रवममव्यमोत्तमः नुणः यस्य स अषममधष्य- 
मोत्तमगृष्ः (व° त्र०) । (१०) संसर्गतः--संगति से । संसग + दस्‌ श्रपादीने 
चाहीयरुहोः इत्यनेन । (११) जायते--उत्पद ठोता है यहां पूनसवत दोपदै 1 
तीसरे चरणे मौ यहु पद भ्राचुका है । श्रन्तिम चरण का पाठमेद मिलता 
है, जो भ्रच्छ है--श्रवयेणावममव्यमोत्तमजुपामेवविधा वृत्तयः" 
नीति ०--७ 


{ ध्म ) 


इख श्लोकम करमानूसार अन्वय होने से न तकार है । इसमे शार्दू 
लविक्रीडित चछन्द दै । 1 
बटे पू्यो ते प्रप्त होने वते प्दा्थ-- \ 


यः प्रोणयेत्सुचरितं; पित्तरं॑स पुत्रो 
यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम्‌ । 
तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं य- 
देतत्रयं जगति धुभ्यकृतो लभन्ते \\६०।1 
भ्स्बय.--यः सुचरितैः पितरम्‌ प्रीणयेत्‌ स पुत्रः । यत्‌ मतुः हितम्‌ एव इच्छति 
तत्‌ कलत्रम्‌ । यत्‌ भ्रापदि सुले च समक्रियम्‌ तत्‌ मितम्‌ । एतत्‌ त्रयम्‌ जगति 
पुष्यङृतः समन्ते ! 
सैस्शल-ग्याख्यः--प.-- पुवः, सुचरितं---मदाचरणेः, पितरं--जनक, प्रीण- 
येत्‌--घन्तोषपेत्‌, सः, पुक्र-तेनयः ) यन्‌, सर्तृ---पत्युः, हितम्‌-- 
इष्टम्‌, एव, इन्छति- वाच्छति, तत्‌ कलवं--नार्या । यत्‌, ब्रापदि--कटे, 
सुखे--सरंपदि, च, समक्रियं--तुत्यदत्तिः, ठत्‌, मिकं--युहत्‌ 1 एतत्‌ त्रयं-- 
सुपूत्रं सुकलव्रं सुमित्रे च, जगति--चंसारे, पुप्यकृत्त---पुप्ययानिनः (जनाः), 
लमन्ते-्राप्नुबन्ति 1 “ 


व 
प्रनृवाद--जो श्रपने सुन्दर चरित्रे प्तिको प्रसन्न करे वहीपृत्रहै। 
जो श्रपने पति का हितमात्र चाहती है च्हौस्वीहै 1 व्ही मित्रहै जो-भपतते मित्रके 
सुख-दुःख मे एक समान बना रहता है ! पुण्यवान्‌ लौग हौ संष्ठारमेंये तीनो 
पद्राथं पाते हं । 
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संस्कूत-मावा--पंारे पितृसन्तोषकारकः सत्पुत्र, पतिहितपरायया सुभा 
समदुःखघुखं सन्तिं पुप्येनेव भ्राम्यन्ते, कुपुवादिप्राप्तिः पापकर्मणा फलम्‌ । 


हिप्षनी- (१) सुधरितिः--मुन्दर चरितो या भ्राचरर्णो से) शमनानि 
शरितानि (प्रा स०), तैः करे ठणीया। (२) प्रोणयेत्‌--न्तुष्ट करे 1 


( ६६ } 


+८श्री (वर्षमे ) +-विधितिडः 1, (३) पृत्रः--ुत्रामनरकात्‌ त्रायते यः सपूत्रःन 
तु जातमात्रः पुरः पुत्‌ +र +- क । “जीवतो्वाक्रिवकरणात्‌ प्रत्यब्दं मूरिभोजनाप्‌ 1 
गयायां पिष्डदानाच्च द्रिमिः पुत्रस्य पुत्रता"! (४) कलव्रमू--पत्मी \ यह्‌ नित्य 
नपुंसकलिग शव्द दै । (५) समक्तियम्‌-एक समान काम करने वाला। समा 
क्रिया यस्य तत्‌ सर्मक्ियम्‌ (व० स०)। (६) त्रयम्‌--तीनो । वि+तयप्‌ 
व्दुद्मदफएए ऋखयये दण्य" दुनयनेन, दत "द्वितियः नयस्ययच्य' दुरे यणः 
प्रयजादेगः त्रयम्‌ वा वरिततयम्‌ । (७) पुण्यकृतः-- पुण्यात्मा | पुण्यं कुर्वन्ति इति 
पुण्य/@ --क्िपु पुक्तमेपापमन्वपूर्वेषु कृञः" इत्यनेन, स्वस्य पिति छरति तुक्‌. 


इत्यनेन तुक्‌ प्रागमः। 
=. = = 
इम दोक मे वमन्ततिनक्ा छन्द ह (^ 


ग्रभिनन्दनोय सज्जन-- = 
नच्त्वेनोश्मन्तः परगणकयनः स्वायणान्ख्यापयन्त 
स्वार्थान्सिपादयन्ते वित्ततपयथ॒तरारम्भयत्नाः पराथ । 
क्षार्त्यवाक्षपरूक्षाक्चषर्मखरमवान्दुजनान्दूषयन्त 
सन्तः साश्चर्यचर्या जगति वहुमरताः कृस्य नाम्यचनीयाः ।1६ १।) 

प्रन्वयः-- तत्वेन उन्नर्मलः, पृर्‌गुणकवन्नः स्वान्‌ गुणान्‌ च्वापय॒न्तः, पर्थं 
विततपयनर)रम्मय्रत्नाः स्वार्वान्‌ कंपादग्रन्त , क्षान्त्या एव श्राक्षेपुरूलाक्षरमचर- 
मृतवान्‌ दुर्जनान्‌ दूययन्तः, माद्यं चर्याः नन्तः जगति कहटुमत्ताः कटय न श्रम्यचनीवाः ? 

सरसकृत-व्याव्या--नत्रलेन नत्र दत्तमन्त--जतति प्रप्नुवन्तः, पर- 
गणक्यनः--तरेपाम्‌ प्रन्येषां गुणक्यनः नदृगुणवर्सनः, स्वान्‌--निजान, गुणान्‌ 
स्यापयन्तः- प्रकटयन्तः, परा््--परश्रयोजननिवहणे, दिततपृयुतरारम्भयत्ना-- 
प्वतता- ¶वस्तताः पथतराः महिस. च आरन्मा) चार्य्य चेदु यला. उद्योगाः 
वेषा तादश्लाः स्वायनि--त्वध्रपौजनानि, नम्पादयन्तः--निप्पादयन्नः, क्षान्त्या 
--तद्रनयौतनया, एव, ग्रादेषरूमाक्रमृन्रमूत्वान्‌--प्रालेपेण निन्दया च्लाल- 
राधि पश्पवाक्यानि तः मृरगापि वादालानि मृद्धानि आननानि येधां तान्‌, दुर्ज- 
नानू--खनान्‌, दूपवन्तः--तिर्कर्वन्तः, (अतएव) सार्वयंचर्याः साग्चयां 
पआर्चयान्विा चर्या आराचरनं वेगां -तयाविघाः, सन्तः--मज्जनाः, जगहि-- लोके, 
गहूमता---ममाटृताः, कस्य--जनस्य न म्रन्यचनीया---न पजनौयाः ? 


८ ०). 


श्रनुवाद--सवसे नव कर रहने पर भी उन्नत अमे रहते, पराये का गुण गान 
करम श्रपना गुण फलाते, पराये के हित-साघन का प्रयत्न करते हृषु भपना स्वापं ' 
तायते, जिन दुर्जनो के मुख उनकी ' निन्दा करते रहते उन दुर्जनो के मदेम 
श्रक्षेपो को स्हकर उनको श्रपनी सहनशीलता से तिरस्कृत करते, एसे श्रद्मृत 
ग्राचरण वाले सन्तजन संसार में किनके पूजनीय नदी हौते ? , 1, 
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संसकृत-भावार्य--विनयरौलत्वेन उन्नति कुर्वन्तः परगुणकथनैः स्वान्‌ गुणान्‌ 
प्रकटयन्तः परकार्य्ावनपुरस्कारेर्णैव भिजकार्याणि साघयन्तः सदटनदीलतया एव 
दुञनपर्पवाक्यानि तिरस्कू्च॑न्तः ग्रादच्यंचरि त्राः सत्पुस्पाः कस्य न पूजनीयाः ? 
सर्वेषामपि पूजनीयाः सन्ति । ` 

टिप्पणी--(१) नघ्नत्वेन--नस्रता से । करणे तृतीया । उश्नमन्तः--उन्नति 
करते हए 1 उद्‌^नम्‌+लद्‌--यतृ 1 यहां विरोधामास श्रलंकार है । (२) पर 
गुणकयनेः-- दूसरों के गुर्णो को कहने से ! परेषां गुणाः (ष० त्त०), तेपां कथ- 
नानि (ष० त°}, तैः । करणे तृतीया ! (३) रयापयन्तः--फनाते हए +८ख्या 
णिच्‌, पुक्‌+-शत्‌ । सज्जन गुणी एवं गुणग्राही, मानी एवं मानद दोनों होते 
ह । (४) वरा्े--दूसरो के लिए । परेषाम्‌ ब्र्थः प्रयोजनम्‌ (ष० त०), तस्मिन्‌ ।, 
(५) विततपृयुतरारम्भयत्नाः-- विस्तृत एवं महान्‌ कायं के लिए प्रयत्नशील 1 
वि तन्‌-क्त करमेणि= विततः । पृथ्‌~-तरप्‌-=पृयुतरः । श्रा+८रम्‌--घन्‌ भावे, 
“उपतर्यात्‌ खलूधनोः' इति सूवरेण मुमायमः=श्रारम्मः 1 +८यत्‌-- न= यत्नः । वितताः 
च पृयुत्तराः च इति विततपृयुतराः (० स०}, तादृनाः आरम्भाः (कर्म० स०}, 
वित्ततपश्सरम्मेषु यत्नाः येषां ते (व० स०) । (६) क्षान्त्या--क्षमा से! 
+⁄^"म्‌+वितिन्‌ भवे क्षान्तिः, तया 1 करणे तृतीया 1 (७) श्राषेपरूकाक्षरमु- 
खरमुपयान्‌-- निन्दा के सूखे श्रललरों से वाचाल मूख वाले । श्रा५/क्षिप्‌+-घन्‌= 
श्रल्ेपः । मृल~+र=मुखर । श्राक्षेपेण वा श्राह्ेपरय शक्षाक्षराणि (तृ० तणा 


हि 


( १०१ )} 
ध ० त°}, प्राज्ञेपर्सासरैः मुत राभि (तृ° त°), रालेयर्साक्षरमख तजि मुखहति 


येषां तै (वऽ 5०} 1 (=) इषयन्तः--दरुपितर करते हए या ब्रपराधी स्हराते 
हट 1 +“दुए्‌--पिव्‌--लद्‌ मतृ (€) सराञ्चर्यचर्याः--श्राङ्वरवूक्त प्राचरण वाले । 


(८1 


श्रादचरयेय ट्‌ वर्तमाना याना साद्दर्यां (तुल्ययोगे =० स), सास्वर्मा चर्या 
येषां ठे (उ उ०)} 1 (१०) व्हुमताः--वहुत आादरगीय या पूजनीय 1 +^मन्‌ 
--क्त कर्मपि=मताः. वटु यया स्वात्‌ त्वा मताः वहूमताः (सुप्ुपा स०) । 


{१९} श्रन्वर्चनीयाः--उवंल्लोमावेन पुजा करनं योग्य । अमि\“श्रच्‌ं +-अनीयर्‌ 1 


अ मे कठोर अरोक प्रयोग न य श्र 
इयरदचःक् क तानिर्‌ तरण म कडार अलरा के प्रयाग स यहा श्रादकटत्व 
ः # 1 ॥ 1 


दोप श्रा गवा है}\। उस्नं काकवक्रोत्ति ग्रलंक्ार ओर म्वरा छन ह । 
--~ > पारप 
~ -{-- श्रथ परोपकारपद्धतिः 
(नि ततस: फलोद्गमेर्नवाम्बुभिर्द्रविलम्बिनो घनाः 
श्नुधताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवेव परोपकारिणाम्‌ 
।६२। 


न्वयः तरवः फलोदयः नसनाः मवन्ति, चनाः नवाम्बधिः दरवचिलम्विनः 
न्दपयः--त रवः फल द्ग्म- नज्रा- नवान्तः चनाः नवाम्दभिः टूरविलम्विन 


भवन्ति) ; खच्युलाः सनृडिभिः अन्ताः (मदन्ति) एषः परोपकारिणाम्‌ स्व- 





1 ~ -------; 
~> ~~ 


मावः एव {अन्नि)। ४. 
^ चयाद्या अ ह्ला श = दग =. नानां प्राठमर्विः नन्रा . 
सस्ट्रत~व्याच्या--तरन--टृक्ाः, पन दूवम----रनाना ग्राद्रुनवः, नज्रा-- 
श्रवनताः. नवन्ति--जायन्ते, घदाः-मे नवान्दधिः-- ननः वा्िकजनैः 
{वनताः, नदान्त--जायन्तः तताः पवाः, नवाम्दूमिः--नूननं ` वापकः; 
द्रपविलम्विनि - “~ दरपयन्तं ~ पमावतिनोच -- +=. प्रदेरोपि ~ यावत्त विनम्नन्त >~ 
दुरविलःम्वन--दूुर्पठन्त चूमावतनतिः त्रदना+प्वात काकवत्‌ ।वनन्वन्ते न त्रोम- 
चन्ल= वन्ति सत्पदषाः सज्जनाः उम ज ए अ 1 
वन्तीति त्यानूताः (मवन्ति)" सत्पुदषा-- सज्जनाः. समृदधिसिः-- विभवः, अनू- 
भवन्ति), एय परोपकारिणां--चोकोपकालतानाम 
उता---अनृदृष्डाः (भवन्ति), एप --भ्रनन्‌ परोपक्रारिणां--लोकोपक्ारग्तानाम्‌, 


स्वभ एवः प्रतिरव = 
स्वभाठ एव-- प्रतिरव (श्रन्ति) । 


[3 


श्रनूवाद-फन क जरस वृक्ष नव जत ह, जल च भर जानपर घटा 
~ 





श्राक्तय नं लटक जाती है; एतत ही स्न्जन लोग समृद्धि 
प्येर्ारी जीरो ज्ञा यही स्वमातहै 1 


९25 02716 00 पणी {86 उदन्य णा!6. 10 एतऽ 1818 
0० प्छ पट [णक ० 2त्८्कणत त प्टिह (भत7ऽ (21६). द ९००५ 
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„0 70 एष््ल्वि-ण्, क्ल पकाल. §एता, कपठल्व्त्‌ 35 ८ 
0६716 861075 9 0065. 
संस्छृत-मावा्य--यवा वृक्षाः फलोद्गमैः एवं मेघाः नवाम्बुभि: न त्रौमवन्ति 


तया सत्पुरुषाः स्मृद्धिमिः विन्नः मवन्ति; यत्तौ हि परोपकारिणाम्‌ एष 
स्वभावः खलु 1 


टिप्यणी-- (१) रलोद्गमेः--फलों के लगने से ! फलानाम्‌ उद्गमाः (ष० 
त°), तैः । हतौ तृत्तीया । उद्‌\८गम्‌-+-श्रप्‌ '्रहवृद्निर्चिगमदच इत्यनेन = उद्‌- 
गम । (२) घनाः--वादल । ^/हन्‌-+-श्प्‌ मृतौ घनः' दृत्यनेन । (३) नवाम्बुभिः 
नये जल से । नवानि भ्रम्वूनि (कमे० स०), तैः । हेतौ तृतौया । (४) इरविल- 
भ्विनः--दुर तकं लटकनं वाले 1 दूरं विलम्बितुं शीलं येषां ते दू रविलम्विनः दूट- 
वि+८लम्ब्‌+-णिनि क्तरि तार्छीत्ये, (उपपद स ०} 1 (५) सत्पुरुषाः--सज्जन 
लोम 1 सन्तः“ पुल्पाः (कमं० स०) ! (६) समृडिनिः-एच्वर्यो ते 1 सम्‌^८ ,, 
च्छव्‌--क्तिन्‌ समृद्धयः, ताभिः 1 हेतौ तृतीया 1 (८) परोषकारिणाम्‌--दूसरे 


के उपकारको का । उप^८क णिनि उपकारिणः, परेषाम्‌ उपकारिणः (१० 
त}, तेषाम्‌ +. 


इस दलोक के प्रयम तीन चरणो में एक ही "भवन्ति' क्रिया से सवका श्रन्वय 
होने से क्रियादीपक अलंकार है ! श्रचेतन वृक्न ्रौर मेव मेँ चेतन मेँ रहने बाले 
नग्रता रौर दूरविलम्वित गुणक श्रमेद स्पे वर्णनहोनेमे प्रततिगयोकिति है 1 
विनयगृणके ही प्रकासन्तर से तीनों पदों म वर्णन होने से मा्ता्रतिवस्तूपमा 
है) चतुय चरण मँ ्र्यान्तरन्यान है 1 इसमें 


वंगस्य छन्ददै। छन्दका 
लल्ण--जत तु वंगस्वमुदीरितं जरौ! 


श्राकाहै 1 इसलिए मतृ हरि 
के क्‌ लोक गतक ते प्राचीन,, 


५ 
<> & 
टि [1 
वात्तविक् आ मूगृए-- ४ 
9) श 


५ र ५ ण्य ड. (४ 
र श्रोत्रं श्रुतेनेद न कुण्डलेन दानेन व ॥ कङ्कणेन । 
विभाति कायः करुणाकरूलानां परोपकारेण न चन्दनेन \६३।। 


शेष--यदर्‌ दनोक श्रभिन्नानयाकरन्तलम्‌' मे 
का यह्‌ श्रपना लोकं नही ~ । एस भतृर्तरके 
ग्रन्थों मे मिलते ह । 






( १०३ ) 
- श्रनवयः--करंणाकुलानाम्‌ श्रोत्रम्‌ श्रुनेन विभाति कुण्डलेन न, पाणिष्दे इ 
(विमाति) कद्ुणन न, कायः परोपकारेण (विभाति) चन्दनेन न । 


संस्कृत-व्याद्या--कूरणाक्रुलानां --दयालूनां सलयुरषाणां, श्रं कर्णः, शरुतेन 
~ -तेदादिनास्वश्रवणेन, विमा्ि--गोमते, कुण्डलेन--कणवेष्टनेन, न-- नहि 
(विभाति) पािः--हस्तः, दानेन--सत्पात्रत्यागेनं (विभाति), कद्धुमेन-- 
कनकवनयेन, न (विभाति), कावः--देहः, परोपकारेण-परेषां हितसाधनेन 
(विमाति), चन्दनेन--वन्दनलेपनेने ति यावत्‌ न (विमाति) । 
्नुवाद-करुणामय र्पो के कान की शरोमा शास्व-रवण से है, कुष्डल 
सै दाथकी योभरा दानमे, न कि कद्कुण परहुनने से श्रीरे धरीर परोप 
कारसे व्ोमता ह, न क चन्द्रन केगानं स । 


(16€ €8 ग € 06६४० 176६5 ए४ अला {0 ४८0८ 101८ 
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संस्छत-भावायं-- महात्मनां लास्त्रपुराणश्रवणदानपरोपक्रारा एव भूषणं न 
च ङण्डनङ्द्भुणाचन्दतनाति 4 
ट्प्पणी--(१) कर्णाकूलानाम्‌--करुणा से विह्वल, परम दयान । कर 
णवा घ्राकरुनाः (त्‌० त०), नेयाम्‌ 1 (२) शरोत्रम्‌--कान 1 ५/शरू+ष्टून्‌ (त्र) । 
(३) भरुतेन--यास्व--भास्वनान--वेदशास्व-्रवण । 4८श्ु+-क्ते (त) (भावे) 
=शरुनम्‌- -श्रवणम्‌ । कर्णे तृतीया । श्तं दास्वरावधृतयोः' इति विद्वः ! (४) 
फुण्डलेन--कुंडन मे। यहां सभी तृतीयान्त पदों मे करणे तृतीया है ! (५) कायः 
--यरीर । चीयने परस्मिन्‌ ग्रस्थ्यादिक्म्‌ इत्ति कायः +/चि घन्‌ (ग्र) । चिधातु 
के ₹प--चिनोति (लट्‌), चिकाय--चिचाय (निट्‌), प्र्च॑पीत्‌ (नुध) । 
इस दलोक में कृंडल, कङ्ण तथा चन्दन का पूर्णं ल्प से निषेध करके कान, 
हाय तया रीर कौ चामा क्रमशः आास्वरश्रवण, दानं तया उपकारसे वतलामी 
गई है, ग्रतः परिसंख्या ग्रत करार दै 1 "किल्नवित्पृष्ट मपृष्टं वा कयितं यत्परकल्पते ! 
तादृगन्य्चमोहाय परिख्यात सा स्मृता" । इसमे उपजाति छन्द है । 
च को प्रेरणा की प्रावदयक्ता नही-- 
पद्माकरं दिनकरो विकचं करोति ~ 
चन्द्रौ विकास्यति केरदचक्रवालम्‌ । 


( १० ) 


नास्यथितो जलघ रोऽपि जलं ददाति 
सन्तः स्दयं परहिते विहिताभियोगाः 11६४) 


श्रन्दयः--दिनकरः नाम्ययितः (खन्‌) पद्माकरम्‌ विक चम्‌ करीति । चन्द्रः 1 
(नास्यर्थितः) कैरवचक्रवालम्‌ विकासयति, जलघरः श्रमि (नान्ययित्तः सन्‌) 
जलम्‌ ददाति । सन्तः स्वयम्‌ परदे विहिताभियोगाः {मवन्ति) 1 

संस्कृत-व्यास्या--दिनकरः --ूयःः नान्ययितः-न प्रायितः (सन्‌ ) षद्‌ 
माकर--कमनवनं, विक्चं--श्रष्टल्तं, करोति-- विदधाति, चन्द्रः--इन्दुः, (नाः्य- 

) कौरदचक््वालं--कुमुदपण्डं वा कुमुदानि, विकानयति--विकचयति, यल- 
घरःम्मेवः, अपि, (नान्ययिततः) ऊलं--पानीयं, ददाति--वपत्ति । उन्ठः 


सत्पुर्पाः, स्वयम्‌--ग्ात्मरनव, परहिति--भ्नन्येषां हितसायने, विहिनानियोगाः-- 
विहितः छतः अभियोगः अभिनिदेयः यैः वाद्याः (मवन्ति) 1 


~~, “ £~ ^~ 


है, मेषमी विना क्िनी के चिनत्तीकरनेपर टी ठर्ग्रातत 
श्रपनें दही रवि, ल्के प्राना न क्ले पर नी, परोपक्ञारक्रनेक्ा 


करते च, ~ +~ <-> = = ~ ~ \ द ~ 
करत टे! ध 
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05. 

सस्कृत-माबयं--रयेः कमनवनं -विज्सितं करेति; तत न कष्चन तं तया 
कनु प्रायंयतरे । कुमुदानि विक्ासचितुं चन्द्रमनमपि न कञ्चन अन्यर्वेयने तवा , 
रि खः ताति विकासयति 1 मेवोऽपि प्रार्यनानन्दसै्व जनं ददाति 1 चनेन जाय्ठे 
यत्‌ खज्जना- भ्रनुज्ना भ्रपि परेषां हितकारक कमं क्नु स्वयं प्रदुत्ता मवन्वि! 

द्प्पिमी--( १) दिनकरः रूं । दिनं करोतीति दिनकरः दन^८कृ--ट (अ) 

नो हतुताच्छात्यानुनःम्येषुः इत्यनेन । (२) नार्स्ययतः--दिना मि दी 1 
श्रभि+८श्रय्‌ ~-क्त कर्मपि=ग्रन्ययित्तः 1 न अर्म्यिनः (नुप्युषाः ०} 1 (३) 
मर्माकरमु-त्मन-नमूट्‌ या कृमल-कन केम 1 पदुम्ननामर आकरः {षर तथ ) 





{ १०५ ) 


तम्‌ 1 करमपि हिततीया । (४) विषचम्‌--विकर्ित । विगतः कचः श्रस्मात्‌ इति 
विक्र: (भ्रा० क० ख}, तमू 1 (५) कंसवचशवालम्‌--रुमुदो के समूह को । 
केरवाणां चक्रवालम्‌ (प० त०), तत्‌ । (६) जलयरः--वादल 1 मेष । धर- 
तीत्रि घरः+८बर+-्रचू पचादित्वात्‌ । जलस्य धरः जलघग (च० त०} 1 “एवं 
गंगाघर्भूवरादयः' इति तिदधान्तकोमृदी 1 (७) परहिते-दूमरो कौ भलाई (के 
कर्य) मे 1 +/टा~-क्त मावेहितमे 1 परेयां हितम्‌ (प त}, तस्मिन्‌ । 
विपयाविकर्े नप्लमी } (5) विहितानियोगाः-दुट त्राग्रह स युक्न । दि\८वा 
क्त कर्मणि-=विहित 1 अभि८य॒ज्‌+-चन्‌ {श्र ) नवि =त्रभिवोग । विहितः कृतः 
श्रभियोगः श्रभिनिवेलः यैः ते विहितामियोगाः (त्र० स०} 1 गाव यह्‌दैकि 
सज्जन पृत्पत्रिनाक्टे ही नोगोंकौ मनाईक निष्‌ करिव रहने दँ । 


= 


इमव्लोकर्मे 4 ग्रलंक्रारद्ै ग्री ~~ ॥_ 
८.4 की चार्‌ + 96 ८ 

एतं सत्पुर्दाः परप्थघधटक्ाः स्वाथान्‌ 
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये । 
तेऽमी मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये 
ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ।\६५॥ 

श्रन्वयः--ये स्वार्यान्‌ परित्यज्य पदार्यघटका. एते सन्युन्या-, ये स्वार्थाविरोवेन 
पार्थम्‌ उचख्ममृनः (तै) तु सामान्याः, ये स्वाययि परहितम्‌ निध्नन्तिते श्रमी 
मानूपरख्गाः। ये वुं निरुर्यकम्‌ प्तम्‌ घ्नन्विते कै उतविन जानीमहे । 





संच्छृत-व्याद्या--ये--पुनपाः, स्वार्यन्‌--स्वग्रयोजनानि, पर्त्यिज्य-- 
त्यक्तवा, परार्यवटकाः--ग्रन्यप्रयोजनस्रावक्नाः एते, मत्पृत्पाः--युनपोत्तमाः, ये-- 
पद्याः, स्वार्याविरेषेन---्वरार्यस्य अ्रविरोधेन ग्रनंघट्टनेन स्वार्यनाधनापूर्वक- 
मिति चात्त्‌, परार्वम्‌-प्रप्रयोजननिवहाम्‌, उयनमृतः उयमगीताः, (ते) 
तु, सापान्याः--ताघ्रारपाः जनाः, ये, स्वार्याव--स्वग्रमोजनेवावनाय, परहितं-- 
परप्रयोजनं, निध्नन्ति--नाचयन्ति, त, ग्रमी, मानृपयाक्नसाः--मानुेषु मनुष्येषु, 
राक्तमाः दानवाः, वे, त, निरर्वक--निष्फनं, परहितं--परप्रयोजनं. ध्नन्ति- 
नानयन्नि, तै-यषाः, कै, ठति, द्यं. न जानीमहे विद्नः । 


ग्रनदाद--पराये के हिति के न्यि यो अयने दिनि का द्याल नीं करतें 


वे उत्तम, जो श्रपने हिति को चिना कद्ध टानि कि टी रीस कादितकस्तेटैवे 
सामान्य-खावारण, श्रौर जो च्रपनी भलाईके नियंश्रौर्योके द्ितिकौ चष्ट कन्त 
है वेश्म है, मनुप्यनामत्रासी राक्नसं द! पर चोव्य्यंही परवेकेहिति की 
हानि करते ह उनको टम क्या क्ट--नहीं जानते 1 
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मंद्छत-भावार्य--पे स्वार्वम्‌ उपेक्ष्य परह्िनं तरावयन्तिते सखस्णःः येन्वा- 
वेसाधनपूरवक पार्यं घाघयन्ति ने नामान्याः जना; यै स्वार्थाय परस्िं नाययन्ति 
ते मतृप्येप दानवाः तन्ति; परन्त्‌ वें निरथं परहितं निष्नन्तिने परम्नीचाः 


जनाः द्िततामत्तौ व्यवदन्पीयाः इति ववं न जानीमहे, चुवियो विभादवन्त 


रिप्पणो--(१) परार्वघटकाः--हूनरो का प्रयोजन निदधे कर्ने वाचे! 
घटयन्वि इति घटका-\“यद्‌ + निच्‌~-प्वल्‌ 1 परेषाम्‌ अर्या: परार्वा; (षर न°} 
नेपराम्‌ घटनाः सम्पादक्ताः (प० त०) ) एते--यट म्वेनाम थे" के दिए 
त्रायादै । प्रायः दे्राजातादहै ज्रि थे' के लिषु नने" हौ राता है, किन्तु त्त 
य्योनिच्योऽमिसम्बन्यः' इन नियम के अनृनार्‌ यत्‌ गन्द तत्‌ जब्दं ठ्वा तनगव्द- 
समानाय श्रदन्‌ प्रादि उव्दो कौ शरपेला रखता टै 1 इचचिर्‌ बरहा “त्‌--ये 
के.निपु "एनन्‌--गते' का प्रयोग अनृचिन नदी ह 1 (३) स्वरर्याविरोवेन--स्वायं 


क्रा चिरोचत करके यास्वाये कोन छोडकर 1 स्वेल्यं यु (ष न०े, न 
तरिरोवः अ्विरोवः (न° त०), स्वार्यन्य अरविनोवः (तु* न०), नेन । करप 
पिया, (ड) परार्यम्‌--दरूतरो के कयंकन 


(नित्य तदुप =०) श्रवेन नित्यननमानो चितं 


प्यलिद्धना चः त्यनेन 1 (५ 
उद्यममृतः--प्रयल्लसीन । उद्‌^८०म्‌ अम्‌ । उद्यमं ठिशनि डति उदम 


+८य्‌ -+च्िप्‌, नु श्रागम } (६) स्वायि--रपने प्रयोडनं करे 
श्रयःस्वरायः (पर त०), स्वर्यं नाघयितुम्‌ इति स्वार्थाय "क्रिया्योपिपदन्य च 


( १०७ )} 


कर्मणि स्यानिनः' इति सूत्रेण चतुर्थी । (७) मानुवरालताः--मनुष्योँ तँ राक्षस , 
मनोर्जातः मनुष्यः मनु+श्रन्‌, पुगागम । मनुष्य एव मानृषः मनुप्य+भम्‌, वृद्धि, 
यलोप ! मनु प्रजापति की एक कन्या यी 1 उसी से मनृप्य जाति कौ उत्वत्ति 
हई । मानुषेषु राक्षसाः (स त०} श्रयवा मानुषाः राक्षसाः इवं (उपमित स०} 1 
` (८) निरर्यकम्‌--व्यवं मे । निर्गेतः श्रथः यस्मात्‌ तत्‌ निरयंकम्‌ (व० स॒०), 
समासान्तः कपुप्रत्ययः, क्रियाविशेषणे द्वितीया । (६) जानीमहे--५(्ा+-लदट्‌ 
श्रनुपसर्गाज्ज्ञः" इति सूत्रेणात्मनेपदम्‌ । 
इस रेलोक में त छ्न्दुहै। 
सन्मित्र का लक्षण-- 
पापान्िवारयति योजयते हिताय 
गुह्यं निगूहति गुणान्प्रकटीकरोति । 
प्रापद्गतं च न जहाति ददाति काले 


परन्ति (२० 
सन्मित्रलक्षणमिदं रे (8 
श्रन्वयः--पापात्‌ निवारमति, हिताय योजयते, गुह्यम्‌ निगूहति, गुणान्‌ प्रकटी- 


करोति, श्रापद्गतम्‌ न जहाति, काले च ददाति, इदम्‌ सन्तः सन्मितव्रलकणम्‌ 
प्रवदन्ति । 

संस्छत-व्याख्या--पापात्‌-दृष्क्म॑णः, निवारयति-- निवर्तयति, हिताय-- 
सत्कर्मणे कल्याणाय वा, योजयते-्रवतयते, गृह्यं--गोप्यं, निगृहति--श्राच्चा- 
दयति, गृणान्‌--दयादाक्षिण्यादिमदगुणान्‌, प्रकटीकरोति-~प्रस्यापयति, ्राद्गतं 
--तंकटस्य, न जहाति--न त्यजति, काले-व्यसनादितमये, च, ददाति--घना- 
दिकं प्रयच्छति, इदम्‌--एतत्‌, सन्तः--प्पुरपाः, सन्मित्रलक्षणं--सन्मित्रस्य 
सुहृदः लक्षणं स्वरूपं, प्रवदन्ति--कययन्ति । 

श्रनुवाद--पाप करने से श्रलग रखता, श्रच्छा काम केले मे लगाता, (मित्र 
की) चिपाने योग्य वातत छिपातता ग्रौर (उसके) गुणो को फंलाता, विपदुग्रस्त 
देखकर न दछोडता, समय प्राने पर कृद देता--सन्त जन सच्चे मित्रकायही 
लक्षण वतलति दह 1 
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संस्कत-भावाये--सन्मिवे तदेव यत्‌ स्वमित्रं पापाचरणात्‌ निवारयति सत्क- 
मणि रवर्तेयति तस्य गोप्यं विषयं निगूहति गुपान्‌ प्रकटीकरोति विपत्तिग्रस्त- 
मपि तत्‌ न त्यजति त्तया समयोचितं साहाय्यं करोति 1 
दिप्पणी-- (१) पापात्‌---वुरे कामो ये । अत्र वारणार्यानामीप्सितिः' इति 
सूत्रेण पञ्चमी ) (२) निवारयति--रेकता है ! नि८बृ+-णिच्‌+-लदट्‌--निप्‌ + 
(३) हिताय--मलाई का काम करने के लिएु । अत्र क्रियार्योपपदस्य च क्रमेणि 
स्यानिन.› इति सूत्रेण चतुर्थी । त्रितम्‌ श्राचरितुं योजयते ! (४) निगूहति-- 
छिपाता है । नि+८गुह.+लद्‌-- तिप्‌ । +“गृह.+-वत-=गूढ । +“शगृह --तुमुन्‌ == 
गृहितुम्‌ वा गोदुम्‌ गृह क्त्वा गृहित्वा वा गृहित्वा । (५) धरक्टीकरोति-- 
प्रकट करता है । श्रप्रकटान्‌ प्रकेटान्‌ करोति इति प्रकट+-च्वि^८कृ+-नट्‌--तिप्‌ 
“कूम्बस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः" इत्यनेन, ततः शरस्य च्वौ" इत्यनेन एत्वम्‌ । 
(६) जहात्ि--चोडत्ता दै 1 +८हा (त्यागे ) ¬-तट्‌--तिप्‌ । जहाति, जहौ, अ्रह- 
सीत्‌ । (७) कले ददाति--समय पर देता हे श्र्यात्‌ श्रावङ्यकता के समय ग्रयने 
मिव कौ सहायता करता है । (८) सन्तः--पत्दुत्पं । ५श्रस्‌-लट्‌--शतृ्‌-= 
सत्‌ सन्तौ सन्तः 1 यां विशेषणमात्रप्रयोगो वित्रष्यप्रत्तिपत्तौ' डम वामनोक्तिकर 
श्रनूसार सन्तः" का प्रयोग संज्ञा केकूपमे ह्राद 1 यहां प्रन होतादै कि 
लटः दातृानचौ अ्रभ्रथमासमानाषिकरणे' भून से सन्त.“ इन प्रयमन्तपदमे 
शतृ नही होना चाहिए, किन्तु सिद्धान्तकौमुदी मे उसरी मूत्र पर एने स्थलोके 
लिए उत्तर दे दिया गया है--"वडित्यनुवैतंमाने पुनरलंड्ग्रहणमविकविधानाथेम्‌ 1 
तेन प्रयमासामानाषिकरण्येऽपि क्वचित्‌ 1 सन्‌ ब्राह्मणः ।' (€) इदम्‌--यहा 
नपु कमनपुसकेन एकवत्‌ चान्यतरस्याम्‌" सूत्र से एकवद्‌ माव तया नपसक सर्व- 
नाम काएकेष हुश्रा । (१०) सन्मित्रलल्षणम्‌--सच्चे मित्र का लघलण । सत्‌ 
मित्रम्‌ (कर्म० स०}, तस्य लक्षणम्‌ (प० त°} । 


। इस इलोक मे वसन्ततिलका छन्द है । 
.( सज्जनो की मत्री का दृष्टान्त-- 


ीरेणत्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरा तेऽखिलाः 
क्षीरोत्तापमवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः 1 


{ १५६ ) 


गन्तुं पादकमुन्मनस्तदभवद्‌ दृष्टवा तु मित्रापदं 
युक्तं क जलेन शाम्यति सतां मेत्रौ पुनस्त्वीदृशी ।६७।1 
५ नवय (कनीरेण गि जिति गृणा; दत्ता हि तीस" ५ 
तापम्‌ भ्रवे््य तेन पयसा स्वात्मा छेवानौ त प म) मिवा 
पदम्‌ दुष्ट्वा पावकम्‌ गन्तुम्‌ उ शरवत्‌ । तेन जलेन युक्तम्‌ (सत्‌) (क्षपम्‌) 
आम्यति ! सताम्‌ मत्री पुनः वु ईदृशी 1 

सस्फृत-व्याल्या- क्षीरेण दग्ेन, श्रातमगतौदकाय--श्रात्मानं गतं प्राप्तम्‌ 
उदकं जलं तस्म स्वाद्गमूतजलावेति यावत्‌, पूरा--पूरवम्‌, ते- प्रसिद्धाः, ग्रखिलाः 
समस्ताः, गृणाः--माधुयंधावल्यादिकाः, दत्ताः हि--वितीर्णाः खलु । क्षीरो- 


 त्तापम्‌--क्षीरस्य (श्रपणार्थम्‌ श्रग््युपरि निहितस्य ) दुग्धस्य उत्तापं सन्तपनम्‌, 


्रवे््य-दुष्ट्वा, तेन--क्षीरमिधरितेन, पयसा-- जलेन, स्वात्मा--स्वरीर, 
कृशानौ--वह्वौ, हुतः--मित्रसन्तापस्य श्रसहनात्‌ संशोपित इत्यर्थः । तत्‌--कषौरं 
(कनं), मित्रापद--मितरस्य जलरय ्रापदं संशोपणल्पां विपत्ति, दष्ट्वा--व- 
लोक्य, पावकम्‌--र्र्न, गन्तु--यानुम्‌, उन्मनः--उदुक्तम्‌, श्रभवत्‌---नातम्‌ । 
तेन, जयेन--बारिणा, युक्तम्‌--श्रन्वितं (सत्‌), (सीरं) भ्राम्यति --प्रगान्ं 
भवति । सतां--सज्जनाना, मैवी--मित्रता, पनः--भूयः, तु, ईदृशौ--परस्पर- 
दुःखासहनश्षील। (भवति) । । 

परनेवाद--पहले दूष ने श्रपने भें मिले जं मे ग्रपने सारे गुण दे उलि (रग, 


, स्थ, मिस इत्यादि } । इसलिवे शरपने मिव के दुःख को देखकर--उसको ग्रीदाये 


जाते देव जल ने पहते अगिन मे अपनी श्रात्माहृति कर दी । पर भ्रपने मित्र जल 
कोग्राग म जलता देख दुव (उफना कर) श्राग मं कूद पड़ना चाहता । लेकिन 
जव उफ़नाते हुए दूष पर जल छिडका जाता है तव वेह शान्त हौ जतिादहै)। 
सज्जनो कौमिवरताएेसी ही होती है) 
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{ ११ ) 


शंसत -मादाभं--सज्जनानां मत्री परिस्परदुःखासहनसीला भवति 1 यवा 
दुगधजलयोमेवीं परश्य--दुग्बेन भ्रात्मगतोदन्ाय स्वकीयाः माघुयेषावल्यादिकाः 
समस्ताः गुणाः दीयन्ते ! श्रतः श्रपार्यम्‌ अन््यृपरि निहितस्य दुग्धस्य खन्तप्नं 
दृष्ट्वा मित्रसन्तापल्य अरप्ट्नात्‌ जसेन स्वदरीरं वल्लौ संशोष्यते 1 तततः दुग्धं 
भिवत्य जलस्य विपत्ति दृष्ट्वा प्रत्मानं वही निलेप्तुकामं मवति 1 तदनन्वरं 
तेन जेन युक्तं {सिक्तं ) सन्‌ दुगं प्रशान्तं मवति 1 
टिप्पणो--(९) क्षौरेण-दूष 1 अनृक्ते कतरि तृतीया 1 (२) श्रात्मगतो- 
दक्षाय--भरपने में मिते हए जल को 1 त्मानं सततः इति भ्रात्मगतः {द्वि° त०}, 
तादुदाम्‌ उदकम्‌ (कर्म० ख ०}, तस्मे 1 सम्प्रदाने चनुर्वी 1 (३) क्लीरोत्तापम्‌-- 
दघ का दुःख (उवाला जना) । उद्‌+८तप्‌-घन्‌ मावे=उत्तापः! ज्ञीरस्य उत्तापः 
(ए त०), तम्‌ । कर्मणि द्वितीया 1 (४) हृदानो--श्रग्नि में 1 भ्रधिकरणे 
सप्तमी । (५) हृतः--होम कर दिया, जला दिवा 1 ^८ह (चुहोत्यादि) +क्त 
कर्मपि । (६) नित्रापदम्‌--मिव को विपत्ति को! आ\९८पद्‌~-क्दिप्‌ 'खम्पदा- 
दिम्यः क्विप्‌" इत्यनेन = ग्रापत्‌ 1 मिकस्य प्रापत्‌ (ष० त०)}, तान्‌ 1 (७) उन्मनः 
उद्विग्न 1 उद्गतं मनो यस्य तत्‌ उन्मनस्‌ (व० स) ! दषम जो उफान 
भ्राती है. उग्रे लिए क्वि उत्परे्ला करता कि दुध भ्रपने मित्र जल को जते 
देखकर उसके दुःख को सहन न कर खक्ने के कारण स्वयं ्राग गं कूद पना 
चाहता है 1 (=) युस्तम्‌--मित जाने पर 1 +८युज्‌~-क्त 1 उफनाते हूए दूष 
मे जल दिढकं देने तने उफ़ान हट जाती है । क्वि कल्पना कर्ता है किं पुनः भित्र 
जलके मिलं जान से दूब शान्तदौ जाता है! (६) मंत्री--सिवदठा। भित्रस्य 
सावः मैवौ मित्रम्‌+ द्मेप्‌ 1 मित्रस्ते प्यन्‌ प्रत्यय करने प्र मैव्यम्‌ होता है) 
इस इ्नोकत में उत्कता तथा भर्यान्वर्यास भ्रलंकाते का चंकर्‌ है । 
महान्‌ को महत्ता-- ~< य ` = रिक =क्िम चण 
इतः स्वपिति केशचः कुलमितस्तदीयद्दिषां 
इतश्च शरर्णाथनां शिदरिणां गणाः शेरते । 
इतोऽपि वडवानलः सह्‌ समस्तसंवर्तकै 
श्रहो ! विततमूजितं भरसहं च सिन्धोवंपुः \६८।। 


{ १११ )} 


प्रन्दयः--दतः कैरवः स्वपिति, इतः तदीयद्िषाम्‌ कुलम्‌ (स्वपिति) इतः च 
शरणायिनाम्‌ शिष्लरिणीम्‌ गणाः शेरते, ईतः रपि सम एतसंवतकः सह्‌ वेडवानसः 
(शते) । श्रो { सिन्छो; वपु: वितत जजर नदम्‌ च श्रस्ति। 

संस्कृत-व्यारया--इतः--एकस्मिन्‌ प्रदेको, केशवः-- विष्णुः, स्वपिति--रोते। 
दतः--श्रन्यस्मिन्‌--प्रदेशे, तदीयद्विषां--तदीयाः द्विपः विष्णोः शत्रवः कलके- 
यादयः तेपां, कुलं--समूहः, (स्वपिति) 1 इतः च--्न्यस्मिन्‌ प्रदेदे, शरणा- 
विनाम्‌--प्राश्नयकाहिक्षणां, शिखरिणां पर्वतानां, गणाः--समूहाः, शेस्ते-- 
श्रवतिष्ठन्ते । इतः श्रपि--ग्रन्यस्मिन्‌ देे ्रपि, समस्तसंवतंकंः-- समस्तः सकलैः 
संवर्तकः प्रलयकालवपिमेषविञेषैः, सह--साकं, वडवानलः--्रौर्वागनिः (रेते) । 
भहो--ग्राङ्चर्यम्‌, सिन्पोः--समूद्रस्य, वपुः--शरोर, विततं--वित्तृतेम्‌, जतम्‌ 
--ऊर्भस्वलम्‌, भरसहं --भारोदहनक्षमं, च, स्ति । . , 

4 च 2 = 

श्रनुवाद--इधर विष्णु सोत, वर उनके शचु्िण, इषर शरणार्थी पर्वतत- 
समूह्‌ सोति, उधर वडवानल समस्त संवतेक मेधो के सहित; श्रो ! समूद्रका 
शरीर कितना विस्तृत, सवल शरोर भार सहने वाला है । 
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संस्कृत-मावार्य-सागरे एकतः विष्णुः स्वपिति श्रपरतश््च तदीयाः शध्रवः 
कालकेयादयः श्रवततिष्डन्ते । एकस्मिन्‌ प्रदेशे पर्वताः सन्ति श्रपरस्मिन्‌ भागे पुष्क- 
रावतंकनामकाः मेघाः वडवानलेश्च वियन्ते 1 श्रो { केदवादिसकलभारधारण- 
समथं समुद्रस्य शरीरं कियद्‌ विस्तृतम्‌ ऊर्ज॑स्वलं च वतते ! 

टिम्पणो--(१) केशवः--विष्णु । प्रशस्ताः वेशाः सन्ति श्रस्य दति केदावः 
केश+व किदाद्रोऽ्यतरस्याम्‌" इत्यनेन । केशव क्रप्ण का नाम है; किन्तु कृष्ण 
विष्णु कै भ्रवतार है, इसलिए यहां केराव विष्णु के लिए प्रयुक्त हुश्रा है । बरयोकि 
विष्णु हौ क्षीरसागर भें सोति हे न कि ष्ण । लीरशायी विष्णुरूपः' इत्यमरः । 
श्रमुं युगान्तोचितयोगनिद्र" (रषु० १३) । (२) तदीयदहिषाम्‌--उन (विण्‌) 
के भोका (कुल समूह) । तस्य इमे इति तदीयाः तत्‌+च ईय । तदीयाः 


{( ११२ ) 


दविपः (कर्म° स०), तेषाम्‌ 1 +/दिप्‌--व्विप्‌ =द्विषः 1 वि्णु के दारु कालकेय 
श्रादि समुद्र मँ छप गेये ये । देखिए--महामारत--वनपवं १०१ 1 (३) शर- 
पर्फवनाम्‌- शरण चाहने वाले ! जव इन्द्र पर्वतो के पंव काटने लगे येतत 
टहुत-से पर्व॑त समूद्र मे जाकर दपि गए ये 1 भह्लच्छिदा मोवर्मिदात्तगन्षाः 
दरप्यमेनं शतो मही घ्रा.“ (रघु° १३, ३६) । शरणम्‌ श्रयन्ते इति शरणा- 
विनः ब्रण+८श्रथ+णिनि, उपपद स° तेषाम्‌ 1 (४) दिखरिणाम्‌-पर्वतो के । 
दिदराणि सन्ति एषाम्‌ इति दिखरिणः दिखर+-इनि, तेषाम्‌ 1 (५) समस्द- 
संवर्तकः--सम्पूणं नवतक श्रादि मेधो के साय । ये मेच प्रलयकाल मे संसार को 
जल से श्रि करने वाते माने जाते हं 1 समस्ताः संव्तकाः (कर्म ° स०) 
तैः । प $. सूत्रेण तृतीया 1 (६) वडवानलः--वडवाग्नि 1 यह्‌ 
न्नर समर को जता रै (देखिए नीचे विशेष) 1 यहं हिन्द महासागर 
के दक्षिणौ (भागोभे. च ५ पड़ता है--गमं दघत्यकंमरीचयोऽस्माद्िवृद्धि- 
मत्रादनवते (उसूनि 1) ज्विन्घनेर्ह्निमसौ विमति प्रह्वादनं ज्योतिरजन्यनेन ॥ । 
(रषु५ १३३) श >) गर्हेुङ्-मार सहन करने वाला 1 सहते इति मदम्‌+८ 













सद्‌ + वि मस्य हप ) 1 समुद्र का शरीर कितना विस्तृत, 
> फ (5 ध 3 

सवल त ॐ की से पता चनतादै कि प्रलय के प्रात्‌ 

संमार ्द्र र इसमे दायन करते दै 1 -कानकेय प्रादि 

रास, त तथेरेवडवर् 


¢ को इसने श्रपनें मतर धारण कर रखा है ! 
` ग्रौर ब्रप्रस्तुतप्र्ंसा श्रलकार द! द्मे 


इस दोक > शधिक त (८ 
पृथ्वी छन्द है # गन 

दिदोव--मल्स्यपुराण के अ्रनूसार एकं वारं श्रौर्वनामक मुनि श्रन्नि में श्रपना 
ऊर (जांघ) डालकर का से मंथन करने नगे 1 श्रनन्तर उनके ऊष चे अग्नि 
उत्पन्न दभ्रा जो संमार को जलाने लगा 1 जव ब्रदा ने यह्‌ देखा तौ मनिको 
किसी तरह शान्त कतिया श्रीर उस श्रनि को ममूद्र-गर्भ-स्वित वडवा (बोद्ध) के 
मुह मे स्थापित करके उसके मष्यके लिए ममुद्र काजल तिदिष्ट कर दिया 1 

जन्म-धारण कौ सफलतादसौ मे है कि कोई विद्रेप कायं करे-- 
जातः कर्मः स एकः पुथुभुवनभरायापितं येन पृष्ठं 
इलाध्यं जन्म ध्र वस्य अमति नियमित यत्र तेजस्विचक्रम्‌ । 


( ११३ ) 


संजातव्यर्थपक्नाः परहितकरणे नोपरिष्टान्न चाधो 
बरह्माण्डोदुम्बरान्तर्मशकवदपरे जन्तवो जातनष्टाः \\६६॥ 

श्रन्वयः--एकः सः कूर्मः (एव ) जाततः येन पृयुमुवनभराय पृष्ठम्‌ श्रपितम्‌ । 
ध्रुवस्य जन्म“दलाघ्यम्‌ यत्र तेजस्विचक्रम्‌ नियमितम्‌ श्रमत्ति । परहितकरणे संजा- 
तव्वरथंप॑क्षाः श्रपरे जन्तवः उपरिष्टात्‌ न, श्रथः च न (वर्तमाना भवन्ति) ब्रह्या- 
ण्टोदरम्वरान्तर्मशकवत्‌ जातनयप्टाः अवन्ति । 

संरत-व्याट्या--एक---करेवलः, सः--परसिद्धः, कूमंः--कच्छपः (विष्णोः 
ग्रवतारः) (एव) जातः--उद्यन्नः, येन--कूमण, पृयुमुवनमराय--पृयु महत्‌ 
यत्‌ भृवनं जगत्‌ तस्य मार्‌ः तस्मै, पृष्ठ--निजकूपं रतलम्‌, श्रपितम्‌--दत्तम्‌ । 
न्रुवस्य-श्रीत्तानपदेः, जन्म--जननं, दला्यं--प्ररंसनीयं, यत्र--यस्मिन्‌ धवे, 
तेजरिविचक्र--तेजस्विनां प्रहनक्षत्रादीरनां चक्र मण्डलं, नियमितं--नियतकूपेण, 
श्र मति--प्रयवितंते । परदितकरणे--प्रोपकाराचरणविपये, संजातव्यर्थपक्षा- 
भ्रस्रमर्यपक्ञाः, श्रपरे--ग्रन्ये, जन्तवः--प्राणिनः, उपरिष्टात्‌ न--उपरिमागेऽपि 
वर्तमानाः न भवन्ति इत्यथं., श्रवः--नीर्चः, च न (वतमाना भवन्ति इत्यर्थः), 
(किन्तु) ब्रह्माण्डोदुम्बरान्तमश्चकवत्‌--त्रह्माण्डम्‌ एव उदुम्बरम्‌ तस्य ग्रन्तः 
मव्यै ये महाका: कीटाः तद्त्‌ जातनप्टाः भवन्ति--उत्पन्ना मृत्वा भियन्ते । 


प्रन॒वाद--उसी एक कच्छप-देव का जन्म तेना सफल टै जिसनेश्ची कते 
भारकोडोने के लिये श्रषनी पीठश्रपण करदी । धुव का जन्म लेना प्रशंसनीय 
रै जहां यह ताराग्रह-समूह नियमपुवंक घूमता रहता है 1 ्रौर सव दूसरे प्राण- 
वारी, जौ परोपकार करने में श्रस्मथं दौ तथान तो ऊपर गवे श्रीर ननीचै, वे 
इस जगत्‌ मे जनमने के वाद उसी तरह व्ययं मर जातं हं जसे गूलर कँ कौटे । 
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संस्कृत-मावार्य--एकः कच्छप एव नन्मलामवान्‌ येन मूवनभारवहनार्यं 
रुवपृष्ठम्‌ श्रितम्‌; श्रुवस्यापि जन्म त्नार्यकं यस्मिन्‌ ग्रहनक्षव्रादयौ भ्रमन्ति, पर 
नीति०--प८ 


{( ११४ ) 


दित-साघने अ्रसमर्याः अन्ये जन्तवस्तु उदुम्बरकोटवन्‌ जातनप्टा भवन्ति 1 यतः 
न किमपि तैः सावितम्‌, अ्रतस्तेपां जन्म निरयकम्‌ । 

टिप्पणी--(१) पृयुनुवनभराय--वि्ाल पृथ्वी के भार (को टीने) कं 
लिए । पृथु भुवनम्‌ ,(कमे० स०), तस्य मरः (प० त०), तं वोदुम्‌ इति “क्रिया- 
थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः" इति दूतेण चतुर्वी । हिन्दु्ो का विष्वामहै कि 
विष्णुं मगवान्‌ कच्छप अवतार धारण करके अ्रपनी पीठ पर पृथ्वी का भार वहन 
कर रहे हू । (२) तेजस्विचक्नू--ग्रहीं एवं नक्ष तो का समूह प्रयवा चिगुमार- 
मंडल । तेजस्विनां चक्रम्‌ (प० त०) । (३) नियमितम्‌--नियमपूवेक ! नियम 
-+-णिच्‌ (नामवातु) +क्त कर्मणि-=नियमितम्‌ तत्‌ यया स्यात्‌ तया च्ियाविशेपणे 
द्वितीया । (४) परदितकरणे--प्रोपकार करने में 1 प्रपा हितानि (प० त०), 
तेषां करणम्‌ (ष० त ०}, तस्मिन्‌ । (५) संजात्तव्ययेधत्ताः-- जिनका पक्ष्रहण 
व्ययं हौगया हो भ्रयति असमर्थे । व्ययः संजात्तः इति संजातव्यवंः (चुष्सुपा 
स०), तादुशः पक्षः येषां ते संजातव्य्थंपक्षाः (व० स ०} । इसका सम्बन्ध "पर्‌- 
हितकरणे" से है, इसलिए सपिकत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समासः' है 1 अयवा व्य; 
पक्षः येषां ते व्यर्यपक्ञाः (व° स ०), संजाताः व्यर्यपक्षाः (कर्म० ०) । यहां 
संजात, शव्द अ्रनावश्यक है, इमलिए अधिकपदजन्य दोप है । (६) ब्रह्माण्डो- 
दुम्बरान्तर्मश्षकवत्‌-त्रह्याण्ड स्पी गूलर के कीडो की माति } उदुम्बरवृक्षस्य 
फलम्‌ इति उदुम्बर+अ्रण्‌, तस्य लुक्‌ "फने लुक््‌' इत्यनेन । ब्रह्णण्डम्‌ एव उदू- 
म्बरम्‌ (मय्‌ रव्य॑सरकादित्वात्‌ खूपकरूप स ०), तस्य श्रन्तः (प० त०), तवर 
मशकाः ब्रह्यण्डोदुम्बरान्तर्मशकाः (सुप्सुपा स०), तदत्‌ तिन तुत्यं क्रिया चेद्‌- 
वत्तिः इतिं वतिप्रत्ययः । (७) जातनष्टाः---जन्म लेकर मरते हं । पूर्वे जाताः 
पक्वात्‌ नष्टाः इति जातनष्टा. स्नानानूलिप्तचत्‌ तत्पुरुषसमासः 'ू्वंकार्लकसर्व- 
जरत्युरणनवकेवलाः नमानावि करणेन" इत्यनेन । गूलर के फन के कीडे उस 
मतर जन्मलेते हेश्रौर मर जाते है, उसी तरह जो व्यक्त दू्तरे की भेताई के 
लिए कोई काम नही करता ह्‌ वह्‌ व्ययं जन्म सैताह श्रौर मरता दै) 


1, 


इम श्लोक मे ष्क प्रौर उपमा ब्रलंलसें का संकर टै। इममे स्नग्यर 


खन्द है 1 छन्द का लज्ण--ज्म्नैर्यानां व्येण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कोनि- 
तेयम्‌' 1 


सज्जनो कैं तमग~- 
तृष्णां छिच्ि भज क्षमां जहि मदं पापे रतिंमा ङ्याः 
सत्यं ब्रह्यानुयाहि साधुपदवीं सेवस्व विदज्जनम्‌ । 
मान्यान्मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रख्यापय प्रश्रयं 
कीतिं पालय दुःखिते कुर दयामेतत्सतां लक्षणम्‌ ।*७०।। 
श्रन्वयः--तृष्याम्‌ छिन्वि, क्षमाम्‌ मज, मदम्‌ जहि, पापं रतिम्‌ मा कवः, 
सत्यम्‌ त्रि, साघुपदवीम्‌ म्रनुवाद्वि, विद्वज्जनम्‌ सेवस्व, मान्यान्‌ मानय, विद्धिः 
श्रपि श्रनुनय, प्रश्चयम्‌ प्रल्यापय, कोत्तिम्‌ पालव, दुःखिते दवाम्‌ कुरे, एतत्‌ सताम्‌ 
तज्नणम्‌ (अस्ति) । 


संछृत-व्याटया--तृप्माम्‌--्रप्रप्यवस्तुलोमं, दिन्वि--क्तय, लमां-- 
सहिष्णृताम्‌, भज--तेवस्व, मदं--गवं, जरि-- त्यज, पपे- ष्ठते, रतिम्‌-- 
श्रनुरागं, मा छवाः--ना कार्यी, नल्यं--ययार्व, ब्रूहि--वद, साधुपदवीं --सन्मा- 
गम्‌, श्रनुयाहि--म्रनुसर, विद्रज्जनं--पण्डितमण्डलं, सेवस्व--गुध्रूपस्व, मान्यान्‌ 
--रज्यान्‌, मानय--पूजय, विद्विषः श्रपि--यतरून्‌ प्रपि, अ्रनुनय--ग्रस्नादव, 
परस्रवं--विनमं, प्रस्यारय--प्रक्ट्य, कीति--यनः, पालय--रल, दुःचिने-- 
दुःखमाजि जने, दवां--कव्णां, कुर--विवेहि, एतत्‌--इदं (सर्व), प्रतां-- 
सज्जनानां, नकणं--चिद्वम्‌ (भ्रस्ति) 1 

अनुवादन द्धो, क्लमा करो, घमंड छोडो, पापम मन नलगाश्रो, 
सत्य वरोलो, सन्त जनं जित्र मानं न्ने उल उती न्ेतुम.भौ चलो, विद्रानोंको 


१ & ५ = >} शो ^+ "1 "3. धना : 
सेवा. करो, पूजनोय लोगो का मान कयो, चवु्रौ कौ मो भिलायें रलो, पनी ` 
नेश्रततफलास्नो; अपनी कोति का पालन करो, दूःखि्यो पर दया दभ्र; यही 

~ = =>" {} 
सज्जनो का तोक्व्यवहार दै 1 
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संस्छृत-नावां--यः सज्जनः स्रः तृष्णां छिनत्ति, मां नजते, यर्वं त्यजति, 
पापि रत्ति न दुक्ते, सत्यं दक्ति, तन्माम्‌ प्नुस्रति, विद्रञ्जनं सेवते, पूज्यान्‌ 


{ १६६ ) 


पूजयति, शत्रूनपि प्रसादयति, विनयं प्रकटयति, यशः पालयति तथा दुःखमाजि 
जने दयां विधत्ते 1 इयमेव सज्जनस्य परिभाषा वतते 1 


रिप्पणी--( १) तृष्णाम्‌--ग्रनुचित स्पृहा या लोभ । +तृष्‌+न~ टाप्‌ 1 
(२) चिन्वि--काटौ । ^८चिद्‌ +-लोट्‌--सिप्‌ । छिद्‌ घातु रघादिगणीय श्रौर 
उमयपदी है । इसके रूप--दिनत्ति, छित्तः, छिन्दन्ति । (३) पपि--ञ्नतव्र विषया- 
धिकरणे सप्तमी । (४) मा छया---मत्त करो । +८ृ~+लृडः माड लुडढ' इत्य- 
नेन, "न मादयोगे' इति सूत्रेण अडागमनिषेषः । (५) साषुपदवौम्‌--सज्जनों 
के मार्ग्‌ का! साघूनां पदवी (ष० तऽ), ताम्‌ । (६) विहज्जनम्‌--विद्धानों कौ । 
विद्धान्‌ एव जनः (मय्‌ रव्यंसतकादित्वातत्‌ रूपकर्प स ०), तम्‌ । (७) प्रघयं प्रस्या- 
पय--विनय प्रकट करो } प्र+८धि~- च्‌ प्रश्रयः, तम्‌ 1 यह श्रच्छादय स्वान्‌ 
गुणान्‌" पारमेद मिलता है । श्रं होगा--श्रपने गुणोंको छिपाग्नौ 1 (र) 
दुःखिते--दुःखी प्राणी पर । दुःखं संजातमस्य इति दुःख ~+ इतच्‌ "तदस्य संजातं 
तारकादिभ्य इतच्‌" इत्यनेन दुःखितः, तस्मिन्‌ । विपयाधिकरणे सप्तमी । ` 
(€) एतत्‌--म्नव्र सामान्योपक्रमात्‌ नपुत्तकस्य एकदोपः “शुक्लः पटः, शुक्ला 
गाटी, शुक्लं वस्त्रम्‌, तदिदं शुक्लम्‌ इति वत्‌ । 

इस ञ्लोक मे शार्दूलविक्रोडित छन्द है 1 

महापुरुष प्रायः दर्लम होते है-- 

मनसि वचसि कायें पुण्यपीयूषपुर्णा- 
स्त्रिभुवनसुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः । 
परगुणपरमाणून्पवतीकृत्य नित्यं 
तिजहूदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः \1७ ९१ 
श्रन्वय--मनत्ति वचत्ति काये पुण्यपीयृषयपूर्णाः तरिभूवनम्‌ उपकारश्रेणिभिः 
भरीणयन्तः, परगुणपरमाणून्‌ नित्यम्‌ पवेतीृत्य निजददि विकसन्तः सन्तः क्रियन्तः 
(एव) सन्ति । 

दस्कृत-व्याटया--मनस्षि--चित्ते, वचसि--वाण्यां, काये--दारीरे पष्यपी- 
ृषपू्णा--पुप्यं सुतम्‌ एव पीयूषम्‌ श्रमृत्तमू तेन पूर्णः सम्प्रा, ति भुवर्न-- 
त्रिलोकीम्‌, उपक्तारश्रेणिमिः--दिताचरणपरम्पराभिः, भोणयन्तः--सन्तौपयन्तः, 


(3 


परगुणयरमापृनू--परेयां सृ्राः तैषां परमायून्‌ भ्रत्वगुणानपीत्यर्वः, निव्यं-- 
सततं, पर्वतीङृत्य--त्ंलानिव महत्तरान्‌ छत्वा, निजहृदि--स्वकीयेऽन्तःकरणे, 
विकसन्तः--दुयानूमवं कुर्वन्त, सन्त---स्ज्जनाः, कियन्तः--करियत्संस्याकाः, 
सन्ति--विलघ्षन्वि ? श्रत्वल्पा एव वतन्त इत्यदः 1 


प्रनूवाद-मन, वचन श्रौर शरीर द्वारः पुप्यच्पी श्रमृतत से भरे हु, घ्रपने 
उपकारो हारा तीनों लोकों को प्रसत्र रखने वाले, दूसरे के परमाणु ऊंस छोटे 
सघदछाट गृणा क्रा व्ड़ाकुर्‌ पहाह क एसा त्वदा नड दिखिलाने वाले तवा श्रपनं 
मनम्‌ सन्तुष्ट रहन वाले सन्त जेन संसार्‌ में कितनं ह्‌ 1 
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संस्कत-नावार्य--मनना वाचा कर्मणा च सवेपामेव प्राणिनामृपकारकारिणः 
सदा परां नूख्मानपि गणान्‌ विच्दीद्रन्य हृदि वारयन्तः नञ्जनाः जमति ग्रद्ध 
निगननीया एव भवन्ति । 

टिप्पणौ--(१) मनमि वचसि काये--म्रव् ्रविक्रणे सप्दमी । (२) 
पुण्यपौयपुर्णाः--पुप्य रप प्रमृत ने भः हए 1 पृग्यम्‌ एव पीयूषम्‌ (मयू रव्यंस- 
कादित्वात्‌ ०}, तैन पूर्गाः (तृ ° त ०) 1 (३) वरिमूवनम--तीनो लोक को । त्यागा 
मृवनानां नमाहारः इति वरिमुवनम्‌ "नदिनार्योत्तिरपदनमाहारे च" इत्यनेन (ममादा- 
स०}) । (४) उपक्ारष्रेणिनिः--उपक्ारो कौ पवित स्ने! उपक्राराणां 
(ष० 7०}, तारि. । (५) परगुणपरमायून्‌--दतरों के परमाणु के 
समानचछटेने ष्टे गृणोक्ते । नुणानां परमाणवः (प० ते०}, परेषां ुणपर- 
माणवः (प० त), तान्‌ । कर्मणि द्वितीया 1 {६} पर्वतीक्त्य--पवंत कं समान 
चदा-बाकर्‌ । भ्रपवतान्‌ पवनान्‌ क्रत्वा उति पवन च्वि, ईत्व^८क्र ~-क्त्वा-- 


दरूच्विडाःचय्चः = मरि 


त्यस्‌ । यहं (<्यादिच्विडाचण्व' नूत्ने गतिना होने पर क्ुगतित्रादयः' से 


५] | 
ए ५ 


1 
< 


समास्रहोनेकेकार्मक्त्वा कल्याने त्यप्‌ ग्रादेठ होता है। (८७) सन्तः- 
सज्जन व्यति! ^+⁄्रन्‌-नंदट्‌--गते 1 पटा च्जा की नरह्‌ प्रवृत्त हेरा है-- 
दिक्ेपपनतप्रयोनः विकेष्छदतिपत्तौ'। (द्‌) च्यिन्त---न्तिनि । कि परिमान- 


‰ 





५ 


उनः दलोक्त जे मानिनो छन्द है 1 नालिनौ का लञ्चण "नन्यययूतेयं नालिनी 
नोनिनोकंः' 1 


अथ धैयंपद्धतिः 


वोर पर्प लल्य कौ त्रिना प्रास्त क्रि विघ्रान न्दी त्तेर्द- 


रल्नर्महाष्येस्तुतुषन देवा न भेजिरे भीमविषेण ` भौतिम्‌ 1 
सुधां विना न प्रययुविरामं न निर्चितायद्विरमन्ति धीराः ।\७२॥। 


्न्वयः--देवाः महच्च: सलः न ततुषः, नीमविपेण नीतिम्‌ त भेचिर, 
चभ ०१.१९८  - ्वतार्यात्तं न विरमन्ति 
नुचान्‌ चिना वितरम्‌ न धयु -वीखः निश्वित्रा्वत्‌ न विरमन्ति 


सरछृत-व्वाव्या-देवाः-- सुराः, मटाव्वेः--लीरसानर््य, रलै--कौस्तु- 





मादिनयिनिः, न दुवुपुः--ज उन्तोपं परापरः; मौनविफेण--मवद्धरगरलेन, मीति 
नयं, न मेविदे---न प्रापु, ुबां--रीवृप, विना--छते, विरमः--(स्वका- 
याद्‌) विरति, ने प्रययु---न गततः 1 दौराः--मनत्िनःः निद्दितावत्‌-- 


| 
न) 


ई--<~न-- च प्रतिनातः यः श्रयं =, तन्नात,न विरमन्ति ~~ विश्राम 7जवन्ति 
निध्वित्तः प्रतित्तात्तः यः श्रवः लल्यं तत्मात्‌, न विर्वान्त-न विश्वान प्रप्स्नृवान्त { 
श्रनूबाद--समृद्रके रत्नो को मयक्र निका कर देवा लोग दुप्टन 
> नयानक् टलालल को पाज मी डर कर व॑ठन मये श्रमठको दना 
र्द, नयानक् टंचाहुच कः पाकर ना उर्‌ कर्‌ चठ न यय्‌, त्रनृत्त को पाये विनावे 
५ = रि 
न्येय विश्रान्त न हुर्-उन्टु चैन न निता! षर्‌ पुष श्रपने तरिव्चित द्देष्यको 
्। ठ 
वनं > तिना ङ्मी नर्ही ~> दिना पूर --- ~~ ~~ 
३ क्वि तिनाक्मी नदीं नहते, दिना पु त्यि ग्ट ठ्ट्त। 


०05 फलार 7101 5311978 श्प (ट एटाऽ तम 106 0; पन 
पठा [ट पटाप्9िस्पे भना) (115) १६९८५ एनऽ०ाा, १४९५ त 7०। {९१६ 
25 धना दः 0एाअफटत कपछा०७५३. तता फपर१९० -‰<०1€ 0०701 
ऽप (07 0325151) त्र पीला 760 एए ०5६. 


संस्छृत-मावाय-रैवाः नुबालव्ये नागरं मतन्वुः, तव मव्य एव गटार्हयि 
रत्नानि भ्राविर्दमूवनयंकरं गरलं च; छन्तु देदाः गचन्चु्ां 
रत्मन्तुनुपुर्नेच गरततेन विन्युः 1 दीराणां स्वमात्तेऽवं वत्ते च्च्य 
सव. न फनोत्वात्ति यावद्‌ दिश्रानं नमन्ते 1 


#। 


देनिरै तावन 


गरदयय्त्‌ प्रयनन्ते 


+ =| 


| 


{( ११६ ) 


रिप्पणी-- (१) देवाः-देवना लोग } दिव्यन्ति इत्ति देवाः+८दिव्‌+-अच्‌ 
पचादित्वात्‌ 1 (२) महाव्येः--महासमुद्र, क्षीरसागर के 1 श्रापः वीयन्ते श्रस्मिन्‌ 
इति अन्वि प्रपू+८वा-+-कि कमेण्यविकरणे च" इत्यनेन 1 महान्‌ श्रव्वि- महाव्विः 
(क्म स०), त्तस्य । (३) रलनैः--(कौस्भ श्रादि चौदह) रत्नो से । यहां 
रत्न का तात्पर्यं कौस्तुममणि तया उच्चैःश्रवा, एरावत, कल्पवृक्ष त्रादि श्रेष्ठ- 
जातीय वस्तुश्नो मे भीदहै। “सलं स्वजातिश्रष्टेऽपि मणावपि नपुंसकम्‌" इति 
मेदिनी । “जातौ जात्तौ यदुक्छृष्टं तद्रत्नमिति कथ्यते" । (४) भीमविपेण--मयं- 
कर विप, कालकूट विष से । भीमं विपम्‌ (क्मं० स०), तेन । हेतौ तृतीया 1 
यदा ^मीवार्यानां वहेतु” सूत्र मे पञ्चमी होनी चाहिए, किन्तु हेतुत्वमात की 
विवक्ना मे तृतीयाही हृई । (५) सुवाम्‌--श्नमृन के (विना) । श्रत "ृथम्‌- 
विनानानाभिस्तृतीवान्पतरस्याम्‌' इति सूत्रेण चिनायोगे द्वितीया ।(६) विरामं न 
प्रययुः--विरन नहीं हृषु 1 वि^८रम्‌-+-घव-=विराम 1 प्र^८या-+-तिट्‌--उस्‌= 
प्रययुः । (७) निशिितार्यात्‌--निर्चित प्रथोजन ते । निदिचतेः अर्थः (कर्म 
०), तस्मात्‌ । श्रव नुनुप्ताविरोमप्रमादार्थामुपखंख्यानम्‌' इति वातिकेन पञ्चमी 1 
(८)}न विर्मनस्ति--विर्त नही होते ह! +^रम्‌ घातु श्रात्मनेपदी है, किन्तु वि 
आर तया परि उपस्गं के साय यह्‌ परस्मंपदी हो जाती ह। इस्तका नियामक 
गत्र है--श्या्परिम्यो नम 
इस दलोक में श्र्वान्तरन्यास् ग्रचंकार दै ्रौर उपजाति छन्द है 1 
विज्ञेष--समद्र-मन्यन से जो चौदह प्रकारके रत्न निकले ये,वेयंर्ह्-- 
लक्ष्मीः कौम्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तर्डचन्द्रमा, गावः कामदुघाः सुरेद्वरगजौ 
रम्मादिदेवाद्धनाः । अव ण विषं हरिवन्‌ । चाक्वुधे, रत्ना- 
0 


नोद्‌ चनुर्देन प्रतनिदिनं कुवन्तु नो मङ्गलमू ।1" ^ (+ । 
स 
ग्रघम-मव्यम श्रीर्‌ उत्तमका 


प्रारस्यते न॒ खल विघ्नभयेन नीचः ४ 
प्रारभ्य विष्टननिहता विरमन्ति मध्या 


विघ्नेमु हुमुहुरपि प्रतिहन्यमानाः 
प्रारव्यमुत्तसजना न परित्यजन्ति ।1७३।। 





८.4 


(9 विव्नमयेन न प्रारम्यठे खलु, मघ्याः प्रारम्य विषघ्ननिहर्षःि 


4.47 


रमन्ति, उत्तमजनाः विन्नः मुहुः मृहुः प्रतिहन्यमानाः रपि प्रारव्छम्‌ (क्म) न 
नपे. ८८८ 
परित्यजन्ति 1 


संच्छृत-व्याद्या-नोचैः--ग्रवमः (अनः), विघ्नमयेन--विष्नेन्यः प्रन्त- 
रायेम्यः यत्‌ वं तेन हेतुतः, न प्रारन्यते--कायारम्मो न विवीयते, खवु-- 
निदचयेन 1 मव्या--- मध्यमाः (जनाः), प्रारन्य--कावंमुपक्रम्य, विध्ननिटताः-- 
विघ्नैः प्रतय हैः निहताः भ्रतिहत्ाः (चन्त), विरमन्ति- विरक्ताः मवन्ति 1 उत्तम- 
जनाः-उक्कृप्ठाः लोकाः, विघ्नैः--ग्रन्वरायैः, मृहुः मृहु--वारं वार प्रतिटन्य- 
माना---छमाकरान्ताः, अपि, प्रारन्वम्‌--उपक्तन्तं (कमं), न परित्यजन्ति--च 
विरुजन्ति 1 








खीच लेते ह, परन्तु उत्तम वर्गे के मनृप्य विघ्नो के वार्-दार श्रघात्त करने पर 


सी रपे शुं च्त्यिं जान को न्दी दढन (चमाप्त ही कर दिन्पते हं चाहे विघ्न 
वाषर्ये क्यों न अ पड़) 1 

० हथ ०1 ००5१९०९5, 16 10 फ 6855 2501 एल्टाण प्राण 21 2). 
€ प५0त1€ 255 ए६०71< च्छा एए ०6७51 (€ 0ए5ऽ[्ए८ाल्त ९¶ 
00512615, प्न पील 051 ०1255 20002; ककण पटलाव उद वाल्तार 
$ 0ए5{पतप्रं०ठऽ, ५० ००६ हार्ट ए सठा 0 88*< (00८2) एता. 

संस्कृत-मावार्य--उत्तमप्रज्ननिर्मनस्वी उनः यत्‌ काव श्ररमते तत्‌ विघ्नान- 

विगणय्य खमाप्तिनेव नयति, नव्यमश्च कायाीरम्मं करोति चिन्त विल्नर्नग्नो्मः 
सन्‌ मध्य एव कायं जहति, वनस्नुं विघ्नाः सविप्यन्तोति यद्धुया क्ार्यारस्म- 
मेव न करोति--रउति यो जेदा नराणाम्‌ 1 


र्प्पणी--(१) नीचः--नौच {अवम प्रङ्नति वाचे 


4 

ध 

{~ ९५ 
५ = 
[| 

= 

॥१। 

\ 





++ > इत्यनेन = विघ्नः मी ग 
जादिन्यः कः इचत्यतदनदघ्नवः 1 4८^८ना--ञच्‌--मय 
२१ 
= 


र 
तंर) 1 (३) मव्या--रोीच के (जोन त्तम न श्रम वे} नोय 1 नीचः 


श्रोर्‌ शनव्याः" ये दोनों वियेपय यहां विध्व क्य यें प्रयृक्त दँ! "दियेपप्माप- 
भ्रोनः विनोप्प्रत्तिपत्तौः इति 





कामनः (४) उत्तमजनाः--ेप्ठ व्यक्ति 1 उक्तनः 


{ १२१ ) 


जनाः (क्म ० स०} । उद्‌ {तमप्‌ शरतिलञायने तमविष्ठनौ" इत्यनेन । (५) प्रति- 
हू्यमानाः--पीडित होने पर भी । परति८हन्‌ +-चद्‌ कर्मणि--्ानच्‌, यक्‌ ! 
(६) प्रारञ्वम्‌- प्रारंभ किये हृष्‌ काव को । प्र--प्रा५/रम्‌+वत कर्मणि 1 यहं 
भरन्त कार्यम्‌" का विगेपण है । यहां मृहूरमुहुरपि' कौ जगह "पुनः पुनरपि" 
तया "उत्तमजनाः" के बदले “उत्तमग्‌णाः' पाठभेद भिलते ह 1 

इप् श्लोक में उपमा, व्यतिरेक तथा ग्रप्रस्तुतप्रशंसा श्रलंकार हं भ्रौर वत्तन्त- 
तलिका चन्द दै । 

"~~~ 

विशञेष--यह इलोक मुद्राराक्षसके द्वितीय श्रंक में प्राया । 

मनस्वौ व्यक्ति कारय-सिद्धि के लिए सुख-दुःख नही गिनते-- 


ववचित्पृथ्वौशय्यः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः म हि 
ववचिच्छाकाहारः क्वचिदपि च शार्योढनदनि) “^ 
च्छाकाहारः क्वचिदपि च शा : । मे जत 
क्वचित्कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो 
मनस्वी कार्यार्था त गणयति दुःखं न च सुखम्‌ (1७४, 
पवनो भति मतर घ 


द्रन्वयः--कार्यार्यी मनस्वी न द्‌ःखम्‌, न चुखम्‌ गणयति 1 

सस्कृत-व्याख्या--क्वचित्‌--कूत्रचित्‌, पृथ्वीनय्यः--पृथ्वी शय्या यस्व 
लादृशः, क्वचिदपि च, पयंड्ुशयनः--पर्य द्ध महारटय्यायां शयनं निद्रा यम्य 
तादयः क्वचित्‌, शाकाहार---शाकमाव्रभोजी, क्वचिदपि च, शात्योदनर्‌चि-- 
तण्डूलमक्तप्रियः, क्वचित्‌, कन्यावारी--शीर्णेजींवस्प्रवारी, क्वचिदपि च, 
दिव्याम्बरवरः--चीनाशुकयारी, कर्वार्णा-कायसावना्मिलापौ, मनस्वी--घीरः, 
य दुःखं--न क्ले, न सुखं--न श्रानन्दं, गणयति--म्रपक्षते । 

भ्रनुवाद--कभी पृच्वौ पर सोते, कमी पलंग पर, कभी साग खाकर दिन 
काटते, कभी वद्या चावल का मात खाकर, कमी फटा-पुराना चियड़ा पटहनते 
श्रीर्‌ कभी विया रेगमी वस् । यों पना काम परा करने वाते मनस्वी लोग 
गृख-दुःख को पररवाह्‌ नहीं करते । 


$गलाी फ ऽट्द्रपष्ट 07 शठणात्‌ भात ऽ0ााट्९5 जा उ चण्णल); 
ऽतापटाा76§ [षह 6 (पाट) ४८६९।३८5 वातं ऽछपाटा1९5 (857 
प८्ट छा §वा एष्वर्तम, ऽालफर८§ छटदप्राह 125 वति 50८77८5 5१] 


{ १२२ ) 

धा7०€ 0101765, 2 1०060 72, ऽल्लाता 10 §€ा ४८ 115 एणा]0०56 
00०९५ 10६ 68८ णि (0फाणि{5 07 ऽपि. 

संस्छृत-मावार्य---कार्यत्तावनविवौ दृढेन मनसा प्रवृत्तः पर्पः सुखं दुःखं वा 
न पत्यति। स तु कार्यनिदधये देलक्रालानुसारं कण्टकाकीर्णायां मवि स्वपिति 
महाह पये द्ऽपि, सरसं नीरनं वा वस्तु मूनक्ति. जीणं वहुमूत्यं वा वस्त्रं परिदवाति । 
इत्वं वीरः सूखद्‌ खयोः समानावत्यया एव कायंसावनपरो भवति । ~ 

टिप्पणी-- (१२) क्वचित्‌-क्टीं या किसी समय । (२) पृथ्वीक्व्यः-- 
पृथ्वी ही जिसक्रौ ययया है, मूमि पर सोने वाला । गय्यते श्रस्याम्‌ इति य्या 
+ +-क्यप्‌ +-टाप्‌ । पृथ्वी एव श्षग्या यस्य सः (व० ०) । (३) प्ङ्- 
लयनः--पलंग पर घोनें वाला ! +श्ी+-त्युदट्‌-ययनम्‌ । पयंद्ध शयनं यस्य 
सः (व° ०) 1 (४) श्ाकाहारः-याक खाने वाला, शाक ही मोजन करता 
है 1 ग्रा+८ह्‌--घन्‌ मावे=अहारः । नाकः श्राहारो यस्य स: (व० स०) 1 (५) 
श्ञाल्मोदनरुचिः-- चावल का मात खाने वाला ब्र्वात्‌ स्वादिष्ठान्नमौजी । घाल्याः 
ओ्रोदनः (ष० त०), त्राल्योदने सुचिः यस्य सः (व० स०)} । (६) कन्याघारी 
--गुदड़ी घारण करने वाला । कन्याः वारयति इति कन्वा५८्‌--णिनि कर्तरि 

उपपद स०)} 1 (७) दिव्याम्बरघरः-दिव्य (्रहुमूल्य }) वरत्र पहनने वाला । 

दिनि भवम्‌ दिव्यम्‌ दिव्‌+-यत्‌ । वरतीति वरः+८ब्‌ +म्रच्‌ पचादित्वात्‌ । दिव्यम्‌ 
श्रम्बग्म्‌ (कर्म सर), तत्य घरः (पर त ) । (८ ) कार्यर्यथो--कारयं-सिदि 
चाहने वाला 1 कार्यम्‌ भ्र्थयने इति कार्य+८श्रयं +-णिनि कर्तरि, उपपद स° । 
रयै; अभिलापः तद्वान्‌ इति अर्यं +-इनि भ्रस्तयरये=गर्यी=प्रभिलापवान्‌ ! कार्येण 
र्यी इनि कार्ारयी (सुप्ुपा ०) । यहाँ छदुवृत्तेः तद्धितवृत्तिः वलीयसी" इस 
महानाप्यके प्रमाणसते दूमरी व्युत्पत्ति 0 समीचीन 

इस श्लोक मे दिखररिणी दन्द है | 

घौर पुष न्याय~मार्गे ते विचचतितत नही होते-- 

निन्दन्तु नौतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
ग्र्येव वा भरणमस्त्ु युगान्तरे वा 


न्याय्यान्यथः पचिन्न्नस्नि चन = दमित + १, १९।। 


{ १२३ ) 


धर्वयः-नीतिनिपुणाः निन्दन्तु यदि वा, स्तुवन्तु 1 तप्मीः चमाविदातु, वा, 
वटम्‌ गच्छतु शरद एवं मरणम्‌ ख्ल्तु वा युगान्तरे श्रतु, धीराः न्याय्यात्‌ पयः 
ष्व्‌ चे प्रदिचलम्ति) 
` तव्याद्या--नोतिनिपुणाः--नयवितारवाः, निनदनतु-टूषयन्ु, पदि वा- 
पना सतुवनतु--प्रशंमन्तु, लवमीः--श्रौ, समादि्त्‌--म्रागच्छतु, वा---उत, 
भम्ट--ययेच्छ. मच्छतु- अपसरतु, प्रच एव--रन्मि्‌ एवं दिने, मरणं-- 
कषु, अन्तु, वा--उत, युगान्तरे--कल्यान्तरे (असतु). बौरा--वंर्ययालिनः, 
य्वात्‌--न्ाग्यृक्तात्‌, पयः--मार्गात्‌, पद--पदविन्यासमात्रम्‌ न प्रवि- 
भनन्ति- भ्रष्यन्ति । 


५२ 
१ 
न्प 

५ 
४ 
3 
1 
(~, 


व जनौ लाय,प्राजद्री मरयहौ या वृं क काद~--परन्ु 
न्भ कमी निचित नहीं हते । 
„1६ पिता णाप्तल्द 760०१६40 १0६ 5ल ४६ €ण्ला 2 लू णा] (ट 
२८१ एवौ, प्ल पल कत्‌] सरद 17 एच एजाएणल्‌ गि वीइ 
72 ावा66 0 नकप, पकृता 2०60655 ग वट 08 तमात 
0 0 उप 21 [ला इट्य पा त भली दद्य फर एत्त्ण रण5 
10-0द 0 सील 9) 1६. 

सस्छतभावाय--मनप्विजनाः केनचित्‌ इृताया निन्दाया; स्युर्वा प्रेक्षां त 
छनि, सदमौलेन्यते वा न लम्यते इत्यपि नित्त, मृयुमप्युपेवनते; किन्तु 
स्यपि न्वायौचितातमार्मात्‌ पराछ्मृखा न भवन्ति तदेव कुर्वन्ति यन्न्यायोचितं 
भक्ति । 

सिम्पणी--(१) नोतिनिपुणा---नोति में पारंगत । नीतौ निपुणाः (० 
त°} 1 (२) ्नी--स्ंपतति । ललयति दति तषमीः ५८ ‰-ई, मूट्‌ ्ागम 
नरेद य" इत्यनेन 1 (३) यचेष्टम्‌--इन्छानुपरार 1 १८३य्‌ +क्त मवरि-इप्टम्‌ । 
र््टम्‌ भ्रनतिकम्य वतते इतनि यपेष्ठम्‌ [अव्य ० स०) । (४) युगान्तरे--रे 
पृथ म । चन्यः युगः युगान्तरम्‌ (मय्‌ ख्यंतकादित्वात्‌ नित्यत्तमासः}, तस्गिन्‌ । 
(५) धीरः--मनस्वौ व्यक्ति । विं वृद्धम्‌ ईरयन्दि रवेन: प्रवतयन्वि इति षी 
+य नर्‌ । (६) म्याय्यात्‌--न्यायवुक्त, समीचीन 1 न्यागरात्‌ श्रनपेत्तः न्याय्यः 
न्यायत धमेपव्ययेन्पायादनपेते' इत्यनेन 1 नि५८धरय्‌ {धम्‌ भादेनन्यायः 1 


{ श्रे ) 


श्रत्यन्तस्ंयोने (प 1" कालाव्वनोरत्यन्तसंयोगे ४३ । 
(७) पदम्‌-पग भर भी । प्रत्र श्रत दितीया' "कालाव्वनोरत्यन्त्‌ 
इत्यनेन 1 


इस श्लोकः मेँ वसन्ततिलका छन्द दै 1 
प की महिमा-- 


कान्ताकटाक्षविश्िला न लुनन्ति यस्थ , ^^ 
चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुतापः “1 
कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपाशे- 
लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं स धरः ॥१७६॥ 


प्मन्वयः--यस्य चित्तम्‌ कान्ताकटान्षविरिलाः न लुनन्ति, कोपकृशानुतापः 
न दहति, मूरिविषयाः लोमपादः च न कर्षन्ति, न वीरः कृत्स्नम्‌ इदम्‌ लोक्तव- 
यम्‌ जयति 1 


संस्कृत-व्याख्या--यस्य--वोरस्य, चित्तं--चेतः, कान्ताकटाक्षविच्तिखा--- 
कान्तायाः सुन्दर्याः कटाक्षाः म्रपाद्धवीक्षितानि त एव वियिचाः वाणाः, न तृनेन्ति 
--न छिन्दन्ति न घंमोहयन्तीति यावत्‌, कोपङ्ानूताप--कोपः कोवः एव 
छृदानुः श्रग्निः तस्य तापः उप्णता, न दहति--न भन्मसात्करोति, मूरिविषयाः 
--मूरयः बहुलाः विषयाः इन्दियार्याः, लोमपाजैः--लोमाः एव पालाः वागुराः 
तैः, च, न करप॑न्ति--न प्राकषंन्ति स्वायत्तकू्वन्तीति यावत्‌, सः---तादृशः, धीरः 
--वैवंलाली जनः, कृत्त्नम्‌--पअरखिलम्‌, लोक्व्रयं--मुवनव्रयं, जयति--भ्रार्मा- 
घीनं करोति । 


अनृवाद--चिस्के मन को सुन्दरी रमणीका कटाल्तस्यी बर नही वेध 
सकता, ्ौर कोच सपो अग्निका ताप नहीं जला सकता तया विविव प्रकार की 
सांसारिक विपय-वात्तना्े अपने लौनपाशों द्वारा अ्राङृष्ट नही कर सक्ती, वही 
घीर पुरुप इस सम्पूणं वरिमूवन को जौतता दै 1 


ग द्वृण्डफठऽ पोत णव (०प्वृषलाऽ {€ पाट रणात, 
1086 प००, 176 अ70फ्5 05106 1077६ &127065 ना 10४९ ०७20 4० 
१०१ एला, € 1८2 जा पड 707€ ग शाला ०९5 701 एण्या 27त्‌ 10£ 


पप्ष्छटाछपऽ ऽद्फऽणठा 0 एिल्लाऽ 40 पठा सत्र्ला स्न ला ५१०१८७० 
{€ 7020095. ॥ 





सस्कृत-नावायं --यस्य चित्तं कामस्य कोषस्य लोमस्य च वदीमूतं न मवाः 
छ एव धीरः जगद्वि जयौ श्रयति तस्य न किञ्चिदपि श्रसाघ्यम्‌ 1 

टिष्पमी-(१) कान्ताकटालदिद्षिखा---कामिनी के कटाक्त स्पौ वाग । 
केन्तायाः कटाज्ञाः (ष० त०)}, त एव विजिखाः इति कान्ताकयाक्षविशिखाः 
(ममृट्ध्तकादित्वात्‌ खूपकरूप स०} । (२) कोषङकञानृतापः--फ्रोष स्पी श्रगिति 
का दाह! कोपः एव छृकानुः (मयू० सूपकर्प सऽ}, तस्य तापः (ष० त} 
( ३) भूरिविषयः--वहुतनते उपमोग के पदाय) भूरयः विषयाः (करमे° ०} ) 
(* } चोनपदौः--लोम चप जालो ने लोमा: एव पमाः (मयू ° ूपकरूप स्॒०}, 
तेः 1 करे तृतीया 1 (५) कृर्म्‌--्यूणं । (६) लोक्षघ्रयम्‌--तोनो लोक 
को । व्रि+तयप्‌ तस्व श्रयजादेगः=्यम्‌ । तोकानां श्रयम्‌ लोकत्रयम्‌ (प० त०) । 

इत श्लोके मे “कर्यन्ति' की जगह 'तर्न्ति' तथा 'तोनपाक्ै" फे स्थाने भँ 
तौमपाशाः' पाठमेद मिलते ह 1 इसमें वसन्ततिलका छन्द है 1 

1 -क्दयतस्यापि हि धर्यवृत्त 
च शक्यत धेयगृणः भमाष्दुम्‌ । 
श्रधोमुखस्यापि कतस्य वह्‌ ने- 
नाधः शिखा यान्ति कदाचिदेवं !1७७11 

्रन्वयः--कदयितेस्य भ्रपि धर्यवृततेः (जनस्य) वर्गुणः प्रमाषटुम्‌ न श्यते 
दि । श्रषोमुखस्य क्रेतस्य श्रपि वदनैः शिखाः कदाचित्‌ एव श्रवः न वान्ति । 

सर्कृतः.व्याटया--कदथितस्य श्रपि--कनेरितत्य श्रपि, वैर्वत्ते--धी राचा- 
सस्य (जनस्य), वै्गृणः--वृत्तिनामविदोपगुणः, परमा -निराकरतु , ग दानयते 
~-न पार्यते, हि नूनम्‌ 1 (अत्र दुष्टान्तः दीयते--) श्रघोमूखस्य कृतस्य --्रवा- 
उमूखीहृत्स्य, श्रपि, वहनेः-- प्रम्नैः, शिखाः---ज्वाला, कदाचित्‌ एव--कस्मि- 
दिचेदपि कत्त, अवः--नी्चः, न यान्ति-न गच्छन्ति । 

भरनुदाद--वीर पुरुष करा धंर्वगुण भिटाया नहीं जा सकता, चाह वह्‌ करितना 
कनेभापन्न व्यो न ही } उलट देने पर मी श्रस्नि की शिखा गीचेकौ शरोर कभी 
गदी नातो, उसकी ज्वाला ऊपर को ही भागती रै । 
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( १२७ ) 


सं्कृत-व्याद्या--ग्रयम्‌--एपः, कायः--शरीरं, मृर्धिखरिण.--गूरः 
उतत: यः चिखरी पवतः तस्य, श्ङ्खोत्तङ्गात्‌-धिचरोपरिभायात्‌, क्वापि-- 
के्मिदिचत्‌, विपमे--विकटे, कठिनदृपदन्ते--ककंशपापाणौपरि, पतित्वा, विग- 
तितरः-नूचितः (चेत्‌), वरम्‌--ईपस्ियम्‌, हम्त.--करः, तीष्णदने--य्- 
दारे, फथिपतिमुते-सर्पाधिराजवन्त, न्यस्तः निहितः (चेन्‌), वरम्‌-- 
मनर्‌ श्रियम्‌, बहुनौ--रग्नौ, पात्तः--पतनं, वरम्‌, तदपि--किन्तु, शीलविलयः 
विंशः, कृत---विषहितः (सन्‌) न--नहि (वरम्‌) । 
भ्रनूबाद--ऊंषे पाड के शिखर पर से श्रपने को नीचे किसी कठिन पथ- 
सीसी जमीन पर्‌ गिराकृर जान दे देना कीं श्रच्छा है, वडे विषैसे साप के तीये 
रिं के वच हाय डाल देना कही भ्रच्छा है, जनतौ हुई धवकती अराग में कूद 
१३ना कहीं प्रच्छा है-मर्तु शील भ्रष्ट होना--पष्िवहीन होना कसी हालत 
म ग्रच्छा नहीं) 
एतााथः 3 5 ४0८ जिह णण 16 10 ०8 एव्व, ०8 
सष्णा 0 7षट्टल्त्‌ [एक ज 2 [धात 70८1६. 0६ लप्€0 16 १ 
ल [शाः € थात 26 {प्राणऽ 1010 काल ऽक विन्त 70प्ा 0 


2 0520 ऽलला; एला {0 ति ० पत, ऽपरा त 15 प०ा एलाल ० 
ष्त्छ (ध. ९. 108) 0765 तवाद्जल, 


संस्कृत-मावार्य- पर्वतात्‌ पतित्वा उग्रद॑ष्टरापूणं सपंमुखे हस्तं निधाय श्मग्नौ 
भ्ात्मानं प्रलिप्य मरर्णं वरं किन्तु चरिव्प्रंगौ न वरम्‌ । यत्तौ हि शीलं मानवस्य 
सवेत्तमं घनमस्ति, भरतः तस्य रकं प्राणान्‌ परित्यज्यापि कूयदिवे । 

रिम्पणौ--(१) गुदक्षिखरिणः--ऊेचे पर्वत के 1 शिखर+ इनि निखरी 1 
गुरः दिखरी (कर्म ० स०) तस्य ¦ सम्बन्वे पष्टी। (२) श्द्धोत्सङ्खात्‌-शिखर 
कै उपरी टित्सेसे। श द्कस्य उत्सद्धंः (प० त ०), तस्मात्‌ 1 श्रपादनि पञ्चमी । 
(३) केठिनदृपदन्ते--कटोर पयर की नोक पर । कठिना दृपत्‌ (कमं०स०), 
तस्याः अन्तः (घ ० त॒ ), ततस्मन्‌  श्रधिकरणे सप्तमी 1 (४) तीक्णददने-- 
तीते दांतों वाते 1 द्यते श्रनेन इति ददानम्‌८द्द्‌ +-स्युट्‌ करणे भरयवा दगतीति 
दनद ग्‌ + ल्यु न्ययादित्वात्‌ । तीक्ष्णाः दशनाः यस्मिन्‌ तत्‌ तीक्ष्णदमनम्‌ 
(ब० स्र}, तस्मिन्‌ 1 यह्‌ फणिपतिमुखेः का विगेयण दै । (५) फथिपतिमुखे 
--र्तापके मुंह मे 1 फणिनां पतिः, तस्य मुखम्‌ (ष० त° ), तस्मिन्‌ । प्रधि- 


( १२८ 


[0 


करये सप्तमौ 1 (६) क्षौलविलयः--उदाचर का ना दोना, उस्विहीन होना 1 
शीलस्य विलयः (ष० त०) 1 तत्वं ग्हदै किनील को स्लाहर प्रकार से 
करनो चाहिए 1 अन्यत मी कहा है-- वृं यलनेन संस्मेद्‌ वित्तमायाति वाति च 1 
श्रल्लोयो वित्ततः क्नीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ।' (७) वरम--क्िल्चित्‌ प्रिय । ~ 
"दवाद्वृते वरः शरेष्ठे विषु ऋ्लोवं मनाक्छरिये' इत्यमर 





इम च्लोच्मे टिष्वरिणौ छन्दहै। 

बील क्ती महिनि- 
वद्धिस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्ल्णा- 
न्मेदः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरङ्कायते 1 
व्यालो माल्यगुणायते विषरसः पोयुषवर्घायते 
यत्याङ्ेऽदिललोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलत्ति 11७8&11 


श्रन्दयः--यत्य अर्धे श्रविललोक्वल्लमत्मम्‌ यीलन्‌ समुन्मीलति तस्य वद्भिः 
नायते, जलनिधिः कुल्यायते तत्सयात्‌ मेटः स्वल्यधिलायवते, मृगपतिः च्चः 
कुर्वते, व्यालः माल्ययुपायते, विषरसः पीयूषवर्षायते 1 

संरकृत-ष्याद्या--न्य--मनुष्यस्य, अद्--रारीरे, अ्रखित्तलोकवल्तयतमन्‌ 
-- ग्रदिदलोक्नानां नमस्तयनानां चल्वमतनं प्रियतमे, यिनं चदन नमुन्नीलति 
--ममुल्लसति, तस्य--नत्य, वह्भि--प्रग्निः जदायते--जदमिव आचरति 
उलनिधि---उमुद्रः, दुल्यायते--दुल्या इव श्रल्पनदी इव त्राचरत्ति, दर््यात्‌-- 
तत्मिच्नेव क्षणे, मेह सुम स्प्वेतः, स्वत्पलिदायते--ज्रल्पदुषत्‌ उव ऋचरनि, 
मृगपतिः-खिहः, उच --सत्वर्‌, दुर ्खायते--ट्रिणः इव श्रादरत्ि, व्यालः 


सर्वः, याल्यनणायत्ते--मात्यगुग इव च्क्तन्तुरिवि श्राचरति, विषरम---गर्लद्रदः, 


पौवूपवर्पायते-पीवूपदपः ्रमुत्तवृष्ठिः इव श्रारत्ि 1 





चरी लिला हो लदा तदिद स न द 

खटी लिला हयो जयत्ता, निद ठृरत ही हरिन हौ उत्ता, उप पुप्यरनादा दौवा 
व | नियं (ॐ ~~~ ~न जाता य 

श्र उनके वय [वप श्रनूतह्मन चत्ता ह्‌ 1 


ति 3615 ष्ठ २२१. (£ 56687 एश्ल्णप्र€ऽ 2 ल्डाा2।, प्र नलाय 
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संरछत-भावार्य-- सवं जनप्रियं शीलं यस्य वतते तस्य सर्वे दुःखहेतवः सुख- 
हेतवः मवन्ति 1 यतो हि शौलेन स परेषां गृणं स्वरूपं च स्वानुकूलं कर्तृ गक्नोति । 
प्रतएव सच्छीलः वाहु जलमिव ग्रहीतुं, समुद्रं कद्र सरितमिव ततु, मेरु लघुपा- 
पाणमिव लकयित, सिहं मृगमिव कातरं कर्तु, सर्प च मालामिव धारयित विपं 
चामृततमिव पातुं स प्रभवत्ति । 
टिप्पणी- (१) श्रखिललोकवल्लभतमम्‌--सारे संसार कौ भ्रत्यंत्‌ प्रिय 1 
श्रखिनाः लोकाः (कर्म ० स०), तेषां वल्लभतमम्‌ (ध० त०) 1 वल्लभ +-तमप्‌ 
(२) तस्य--उसके लिए । यदा तादर्थ्ये पष्ठी है । जैसे श्रश्वस्य घासः प्रश्व- 
घासः--ग्रस्व के लिए घास; धर्मस्य पत्नी धममेपत्नौ--वमं के लिए पत्नी" में 
ताद्य पष्ठी होती है उसी तरह यहां मी हुई 1 (३) जलायते--जल जसा 
(क्षीतल) टौ जाना है । जलम्‌ इव श्राचरति इति जलायते जल ~+ क्यडः "कतुः 
क्यडः सलोपदच' इत्यनेन, ततः ्रक्ृत्सार्ववानुकयोः--'इति सूत्रेण दीषंः, लट्‌--ते 
(४) कुल्यायते-नहर की तरह (सुलघ्व) हो जाता है} कूल्या इव श्राचरति 
इति कुल्या +-क्यद् + लद्‌--ते । (५) स्वल्पक्शिलायते- छोटे पत्यर जसा दौ 
जाता है । स्वल्पा श्चिला (कमं० स०), स्वत्पशिला+क्यड-लट्‌--ते । (६) 
कुरद्वायते- मृग जैसा हो जाता दै 1 कुरद्ध+क्यङ+लट्‌-ते 1 (७) मात्य- 
गणायते--माला के धागे चपा हो जाता है । माल्यस्य गुणः (प० त०}, मात्य- ` 
गुण इव प्रचरति इति माल्यगुण क्यड+लद्‌-ते 1 (८) पीयूषवर्षायते--प्रमृत 
कौ वर्पसा हौ जाता है 1 पीयूपस्य वर्पः (ष० त०}, पौयूपव्पां इव श्राच- 
रति इति पौयूपवर्या+क्यड+लद्‌---ते । 
स द्लोक में कृन्ं से श्रौपम्य कौ प्रतीति हने कै कारण उपमा श्रलंकार 
का भेदै श्रौर शर्दूलविक्तीडित छन्द दहै । 
दुःख कै वाद सुख श्रव मिलता है-- 
धिश्नोऽपि रोहति तरः क्षीणोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्रः । 
इति विमृशन्तः सन्तः सतप्यन्ते न विप्लृता लोके ।1८०॥1 
नीति०--६ 


( ९३० ) 


प्रन्वयः--तरः दिन्नः (सन्‌) श्रपि पुनः रोहति; चन्द्रः लीणःश्रपि पुनः 
उपचीयते इति विमृ्नन्तः सन्तः लोकते विप्नृताः श्रपि न मंतप्यन्ते । 

संस्छृत-व्याद्या--तरः--वृक्षः, दिन्न---छत्तः (सन्‌) श्रपि, पून---मूयः, - 
रोहति-उदुगच्छति, उन्ः--इन्दुः, क्रीणः- ङ्यः, अपि, पुनः, उपचोयते--प्रच- 
घते, इत्ि-एवं, विमृ्न्त--- मनति चिन्तयन्तः, सन्त--सत्युटपाः, लोके-- 
संदे, विप्नृता---श्रपदामिमूनाः, अपि, = तरम्तप्यन्ते--त दृःखित्ता जवन्ति1 

्रनुवाद--काटने परमी वृक्लव्ठतारहै, क्षीणदने परमौ चन्द्रमा फिर 
बद्‌ जाता दैः यह्‌ सोच कर संत लोग नंत्ारमें दु-खपौरित होनेपरमी 
दुःखित नहीं होते ! 
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संस्कृत-मावार्य--छिलस्य वृल्लस्य पुनरद्कुरणमिव कलालोणस्यः चन्द्रस्य पून- 
शूपचय इव दु-खानन्तः सुखं स््वेलेभ्यमेवेति विचायं सज्यनाः विपत्स्वपि दुःखं 
नानूुमवन्ति । 

दिप्पणो--(९) तरल 1 तरत्ति समृद्रादिकम्‌ अनेन इति^^त्‌+-उ 1 
(२) दिन्नः--ज्य टूग्रा 1 +/चिद्‌+क्त कर्मणि ! (3) क्षोगः--(कलाग्नों 
से) क्लीण हृख्ा 1 +८लि क्त, "निप्ठावामप्वदर्ये' इत्यनेन दीर्घः, कियो दीर्घात्‌ 
इत्यनेन तत्य नः 1 (४) उपचौयते--वद्ना है 1 उप+८दि-+ लदट्‌--ते कमपि, 
यक्‌ 1 "श्रपक्रीयते' का श्रयं है--वटता है 1 (५) सन्तष्यन्ते-संतप्त टत ह । 
सम्‌^८नय्‌+-लट्‌--्रन्ते कमणि ्रयवा कर्मकर्तरि, यव्‌्‌ 1 (६) विप्ठुताः--विप- 
त्तिद्रस्त या दुःवामिमूत 1 वि८प्त्‌+क्त 1 "विप्लुता लोके के स्यान पर "न 
लोक्तषुः पाठमेद मिलता है । 


त 
इस इनोक मं भ्रावां छन्द है 1 -¬~.4 
तील हौ सर्वोकष्ट मूपय दै--------र---> 


एेश्वयस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो 
जलानस्योयशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पाते व्ययः 
कि 


{ १३१ )} 


ध्रक्रोघस्तपसः क्षमा प्रभवितुधमस्य निर्व्याजता 
सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्‌ ।।८१॥। 
श्रन्वय---रड्वयस्य सुजनता विभूषणम्‌, शौर्यस्य वाक्संयमः, जानस्य उपगमः, 
भूतस्य व्रिनयः, वित्तस्य पात्रे व्ययः, तपसः अक्रोधः, प्रभवितुः क्षमा, घर्मन्य 
निरन्यजता, सर्वकारणम्‌ इदम्‌ भौलम्‌ सर्वेषाम्‌ श्रपि परम्‌ मूपणम्‌ (ग्रस्त) । 


संच्छत-व्यारपा--रोग्वर्वस्य-- स्वामित्वस्य, सुजनता--सौजन्यं, विभूपणं-- 
मण्डनम्‌, शौर्यस्व--वीरतावाः, वाक्संयमः--वाचौ दमनम्‌ (विभूषणम्‌). जान- 
स्य--ग्रात्मन्नानस्य, उपदामः--चित्तगान्तिः (विभूषणम्‌), ध्रृतस्य--तरेदादि- 
श्रवणस्य, विनयः--नस्रता (विभूषणम्‌), वित्तस्य--घनस्य, पात्रे--सल्पातरे, 
व्ययः--दानं (विमूपणम्‌), तपसः--तपस्यायाः, अ्रक्रोवः कोवरून्यत्वं (विमूष- 
णम्‌), प्रमविनुः--निग्रहानुग्रहसमर्यस्य, क्षमा--सहिप्णुता (विभूषणम्‌), वर्मस्य 
---धरतिस्मृतिप्रतिपादित्तपवित्रकर्तेव्यस्य, निर््याजता--ग्राडम्बरदून्यता (विभूप- 
णम्‌), स्रवंकारणं--पकलमूनम्‌, इदम्‌--एतत्‌, यीलं--सच्चरिवं, सतेफाम्‌ रपि 
--सकललोकानामपि, परम्‌--उर्ृष्टं, मूयणम्‌--श्रल द्रः (भ्रस्ति) 1 

प्रनुदाद--एरवयं का विभूषण सुजनता, शूरता का वचनसंयम, ज्ञान का 
शान्ति, बाध्य पठने का विनय, धन का सत्पात्र मे दान करना, तपस्या का क्रोध 
नदीं करना, प्रमृता का क्षमा भ्रौर धर्म का मूपण है निददछलता--यह्‌ गील दड़ा 
भारी भूपण है, यह्‌ सव की जड़ है । 
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संस्कृत-भावार्य--रेष्वयं सौजन्येन, शूरत्वं याक्सेयमेन, क्षानं चित्तशान्त्या, 
शास्त्राध्ययनं विनयेन, घनं सत्वात्रेपु वितरणेन, तपः प्रक्रोषेने, प्रभुत्वं क्षमया, 
धर्मच निद्छलतया श्चोमते 1 परन्तु एतेषामपि .मूलकारणं णीं सकललोकाना- 
म्पि उक्कृष्टं भूषणम्‌ ्रस्ति 


{ १३२ ) 


टिप्पमौ--(१) एेश्वर्मस्य--विमृत्ति का । ^⁄ईश्‌+-वरच्‌ स्येडभासपिस- 
कसो वरच्‌" इत्यनेन । ईश्वरस्य मावः एदवयृम्‌ ईदवर+ष्यम्‌ । (२) विभूषणम्‌ 
--म्रलंकार । विभूष्यते श्रनेन इति विभूषणम्‌ वि^/भृप्‌+ त्युट्‌ करणें । {३} 
शोर्यस्य--वीरता का । शूरस्य भावः गौपेम्‌ -शूर+प्यन्‌ 1 (४) वाक्तंयमः-- 
वाणी पर संयम, मितमापिता । सम्‌+“यम्‌+श्नप्‌ "यमः समुपनिविषु च" इत्यनेन 
न्=संयमः। वाचि संयमः वाक्संयमः (स० त°}! (५) उपश्मः--विषयमेंमन 
को रोकना, शान्ति । उप+८दाम्‌+-घन्‌ “नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः इत्यनेन 
वृद्धिनिपेवः । (६) श्रुतस्य--शास्त्ज्ञान का । श्रूतं शास्वावघृतयोः' इति विदवः 1 
(७) श्रकोधः--कोध कान होना या होने षर उसको रोकना 1 न कोषः श्रक्रोघः 
(न° त०} "क्वचित्‌ प्रसज्वप्रतिपेषेऽसमात्त इप्यते' 1 (८) प्रभवितुः--श्रचि 
कारी होने का 1 भ्र५/८मू+-तुच्‌=प्र वित्ता, तस्य ! (६) निर्व्याजता--निदट- 
लता । निगंतः व्याजः यस्मात्‌ स नि्व्वाजिः (व० स०), निर्व्याज+-तल्‌+-टाप्‌ 1 

1 दलोक में ८ वेक्रोडित छन्द है 1 

। देवपद्धत्तिः 

नेता यस्य वृहस्पतिः प्रहरणं वच्च सुराः सेनिकाः 
स्वर्गो दुगमनुग्रहः खलु हरेरेरावेतो वारणः । 
इत्याश्चयेवलान्वितोऽपि बलभिद्भग्नः परेः संगरे . 
तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणं धिग्धिग्वथा पौरुषम्‌ 115२१ 

भ्रन्वयः--यस्य नेता वृहस्पतिः, प्रहरणम्‌ वम्‌, सुराः सैनिकाः, स्वगे: दुर्गम्‌; 
रेः भ्रनुप्रहः खलु, वारणः एैरावतः इति श्राङ्चरय बलान्वितः अ्रपि वलमित्‌ संगरे 
परः भग्नः \ तत्‌ व्यक्तम्‌ दैवम्‌ एव ननू. शरणम्‌ चिक्‌ धिक्‌ पौरपम्‌ वृधा । 

संस्छृत्त-व्याद्या--यत्य--इ न्द्रस्य, नेता--दितादितोपदेशकः, वृद॒स्पतिः-- 
सुरगुरः, प्रहरणम्‌-्रायुवम्‌, वच्वम्‌--कुलिच्म्‌? सुराः--देवाः, सैनिकाः- 
योद्धारः, स्वगं---स्वर्लोकः, दुगं--शत्रूभिरगम्यं रक्तायानम्‌, ह्रेः---विष्णोः, 
श्रनुग्रह्‌ः--टेपा, खल्‌--निदचयेन, वारणः--गजः, एेरावत्त---एतन्नामा गजराजः, 
इति--इत्वम्‌, म्राद्च्यबलान्वितः--भरद्‌ मूतद्यवितसम्पद्नः, अपि, बलभित्‌-- 
इन्द्रः, संगरे--तग्रमि, परः--शवुभिः, मग्नः--विजितः, तत्‌--तस्मात्‌ कारणात्‌, 


व्यक्तं-~्पष्टं यया तवा, दैवं--माग्वम्‌, एव, ननू-नूनं, शरणं--रक्लकं, धिक्‌ 
धिक्‌--मूयरो नृयो धिक्कातेऽस्तु. पौर्षं-दुरपकारः, वृथा- व्यर्थम्‌ । 

ध्रनुवाद--जिपर इन्द्र के नेता (सलाहकार) स्वयं वृहस्पति थे, जिसका 
हयिवार वञ्च था भ्रोर संनिक सारे देवगण, जिसका कि दुर्गं स्वगे था श्रौर्‌ जिस 
पर स्वयं मगरवान्‌ विष्णु की कृपा रहती थी, जिसका एेरावत हायो था एते श्रद्‌- 
भुतवलसमन्वित इन्द्र समर मे पने व्रते हार खाकर भ्ण जक्षि ये। 
इसलिये यह्‌ स्यष्टहैकिमग्यकादही एक मरोसारहैःदधी! द्धी !! पौर्प 
वृवाहै 1 

17478. प्0ण््ट) 0556856 ० छ 0प्रत॑लाणि] ए०८55 ५25 (0णात्त्‌ 7 
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सरिहृत-भावायं--रैवे सहायक सत्येव पुदपा्य॑ः सफलो भवतति नान्यथा | 
परत्यलमेवाप्रोदाहरणं देवेन्द्रस्य, यत्‌ सर्वाततिशयप्रना शाली वहस्पनिस्तत््य परामर्थ- 
दाता, बम्‌ श्रायम्‌, देवाः यीद्धारः, स्वर्गो दुर्गम्‌, विष्णौः कृपा, एरावततः गजः 
इत्येकंकमपि ्ननृत्तमं, तवापि दैत्यैः स पराजितः । ग्रत कारणं--माग्यं नासीत 
तस्य श्रनुकूल, पुषूपार्के तु न कापि न्यूनता 1 


दिप्पणी--(१) नेत्ा-मागंददक 1 +^नी +-त्‌च्‌ 1 (२) वृहृस्पतिः--देव- 
गुर । वहतां वाचां पतिः वृहस्पतिः (प° ते०)} द्वृहतोः करपत्योश्चोरदेवनयौः 
सुट्‌ तलोषदच' इत्यनेन सुट्‌ ग्रागमः तकारस्य लोपः। (३) हरेः भ्रनुग्रहः वतु-- 
प्रकटल्यत्ने विप्णु की ङ्ृपा। विष्णु इन्द्र के छोटे भाई कटै जति ह । “उपेन्र इन्द्रा 
वेरजः' इत्यमरः ! श्रतएव भगवान्‌ विष्णु इन्दर की घ्ाज्नाका पालन करने फे 
लिए सदैवे तयार रहते ह । (४) एरावत्तः वारणः--एैरावत हाथी । इराः च्रापः 
सन्ति भ्रस्मिन्‌ इति इरावान्‌ समुद्रः, इरा+मतुप्‌, मस्य वः, तत्र भवः एरावतः 
इरावत्‌ ~ग्रप्‌ 1 (५) श्रारचर्यवलान्वितः--श्रद्मूत वल से युक्त 1 आऋग्चरयेम्‌ 
चलम्‌ {कर्म० स), तेन ्नन्वितः (तृ०ते०) 1 (६) च्यदतम्‌-स्पष्ट ह्पन्ने। 


{५} शरणम्‌--र्षक । “धरणं गृहरलित्रोः" इन्यमरः 1 यह्‌ अब्दं ्रजहत्निद्ध 


( १३४ ) 

है ! धिक्‌-लिक्‌--धिक्कपर रै \ यां "वथा पौरष धिन््‌-विक्‌' एेसा मीः श्रन्वय कर 
सकते है ! तव इसका श्रं होगा--व्यर्थ के पौरष को धिक्कार है । 

इस दलोक में बहस्पतिः, सुराः, स्वगं, हरेः, श्रनुप्रहः, एेरादतः ्रादि शब्द 
विद्ोय श्रमिप्राय सूचित करने के लिए प्रयुक्त कयि गये है, 1 रिकर प्रलं- 
कार दहै प्रौर्‌ गार्दूलविक्रीडित छन्द है । 

माग्यही मनुप्यो कौ उन्नति-प्रवनतिमें कारण + 
भ्रनाशस्य क्षरण्डयिण्डिततलोम्लनिद्धियस्य क्षधा 

त्वाखविवरं स्वयं निपतितो नक्तं भखे भोगिनः । 

तप्तस्तत्पिशितेन सत्वरमसो तेनेद यातः पया 


स्नस्थास्तिष्ठत देवसेव हि परं वृद्धौ क्षये कारणस्‌ ।\८३॥) 
वयः--्राखुः नवतम्‌ विवरम्‌ कृत्वा करण्डपिष्डिततनोः क्षुधा भ्लानेन्दि- 
यस्य भग्नाञस्य मोगिनः मुखे स्वयम्‌ निपतितः, तत्पिरितेन तृप्तः असौ सत्वरम्‌ 
तेन एव पथा यातः! (हं जनाः ! ) स्वस्याः तिष्ठत, वृद्धौ क्षये च देवम्‌ एव हि 
परम्‌ कारणम्‌ 1 
सेस्छत.व्यास्या--च्रासुः--मूचिकः, नवते--राव्र, पििवरे--वलं, छत्वा-- 
विघाय, करण्डपिष्डिततनोः--करण्डे वंशमन्छूपायां पिण्डिता पुञ्जीकृता तनूः 
जरीरं यस्य तादृ्स्य, कषुधा--वुभृक्षया, म्लानेन्दरियस्य--श्षियिलकर्यणस्य, भग्ना- 
शस्य--निराज्ञस्य, मोगिनः--सपंस्य, मूखे--वदने, स्वयं--स्वतः, निपतितः-- 
गतः, ततििदितेन--तस्य. मूपिकस्य पिदितेन मांतेन, तृप्त--सन्तुष्टः, भ्रस।-- 
सर्पः, सत्वर--शीध्रं, तेन एव पवा मृपिककरतेन विवर-मार्गेण एव, यातः-- 
दिर्मेत्वा पलायितः 1 (दे जनाः ! ) च्वस्याः--स्थिरचित्ताः, तिष्ठत, वृद्धी-- 
उन्नतौ, . लये--ग्रवनतौ (च), दैवं--माग्यम्‌, एव, हि--निक्ययेन, परम्‌-- 
उक्कृष्टं, कारणं--देतुः (रस्ति) 1 । 
प्रनवाद-एक साप पिटारे मे बन्द, निराश हो, भख के मारे चियिल पडा 
गृडियाया हुन्ना वैठाया 1 रात में एक चृहा उस पिटारेमँ चेद कर श्रापसे श्राप 
उसरसा॑पके मुंहमे जा गिरा ! उसका मांस खा, तप्त होकर दहुर्याप उसी चेद 
मे दौकर तुरन्त ब्राहर निकल मागा 1 हे स्मो ] स्यिर रहो, वृद्धि श्रौर क्षय 


~~ =-= ------~ -~- ~~~ ~~ ----~ -~^~ 


{ १३५ ) 
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संस्कृत-भावार्य--करिचत्‌ सपं; रात्रौ ब्राहितुण्डिकस्य वंदामञ्ञृषायां वुन- 
क्षितः कुण्डलितः ग्रतिप्ठत्‌ ! केनचिच्च मूषकेण भल्याशवा स्वरषट्राभिः पेटिकां 
चित्त्वा श्रन्तर्गतम्‌ । तत्र गतौ मूषिकः सर्पेण भक्षितः । श्रनन्तरं सूपः मूपिक्ठृत- 
विवरट्रारेण वहिनिर्मम्य पलायितः ! भोजनविषये भग्नादस्य सर्पस्य प्रयत्तं विनंव 
षुननिर्वृत्ति ठन्वनम्‌क्ति च तथा भक्ष्याणया कृतप्रयत्नस्यालोविनाशं चे दृष्ट्वा 
निदत्रीवते यत्‌ प्राणिनां>सम्पत्तौ विपत्तौ च भाग्यमेव कारणं मदति । 


हिप्पणी-- (१) प्राखुः--चृहा 1 घ्रा+८वन्‌ +-कु ! (२) नकतन्‌--रात्रि में 1 
( (३) करण्डदिग्डितितनोः--पिरारी में षिकृंड या दत्रे हृ शरीर वाले । यहं 
भोगिनः का विगेषण है । पिण्डः ग्रस्याः संजानः इति पिण्डता पिण्ड +-दतच्‌ 
तदस्य संजातमिति तारकादिभ्य इतच्‌” इत्यनेन, टाप्‌ । करण्डे पिण्डिता इति 
केरण्डपिण्डिता (स्० त०)}, तादुनी तनुः यस्य सः (वण स्न०), तस्य । (४) 
भ्लानेन्ियस्य--जिसकी इन्द्रियां शियिल पड़ गई हं । +/म्लं + वत =म्लान 1 
इन्द्र +घ=इन्द्रियं 1 म्लानानि इन्दियाणि यस्यस म्लानेन्धियः (व० स॒), 
तस्य ¦ यहां म्लान शब्द कुया" मे सम्ब है, इसलिए सामर्थ्याभावात्‌ समास 
नहीं होना चाहिए, किन्तु सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समासः" इस नियम ते समास 
हौ गया । (५) चम्ता्स्य-- (भोजन कौ प्राप्ति मे) निरा हए । मग्ना ब्राक्षा 
यत्य सर भग्नाः (ब० स्न०), तस्य । (६) भोगिनः-- सपं के । भोगः फणः 
रस्ति भ्रस्य इति भोगी भोग +-इनि, तस्य । (3) तत्विरितेन--उद (चूर) के 
माष से । तस्य पिदितम्‌ (प० त०), तेन । (८) सत्वरम्‌--शीघ्र ! त्वरया 
सहे वतमानं यत्‌ तत्‌ (तेन सदेति तुल्ययोगे" इत्यनेन वे० स०), तत्‌ यवा स्यात्‌ 
तवा । क्रियाविशेषणे द्वितीया ।. (६) वृद्धौ क्षये--समृद्धि ग्रौर विनाशम या 
उच्चति या श्रवनत्िमें 1 
दस दलोकं में शार्दूलविक्रौडित छन्द है ! 


८ {( १३६ ) 


द रौर श्रना के पतन में मेद. 
यथा कन्दुकपातेनोत्पतत्यायेः पतन्नपि 1 
तथा त्वनायेः पतति मृत्पिण्डपतनं थथा ।\८४।) 


प्रन्वयः--प्रार्यः पतन्‌ श्रपि कन्दुकपातेन यथा उत्पतति तथा, तु श्रनायः 
मृ्तिण्डपतनम्‌ यथा पतति 1 


संस्ङृत-व्याख्या--्रार्यः--उत्तमः जनः, पतन्‌ श्रपि--कूुतदिचत्कारणात्‌ 
नीचः गच्छन्नपि, कन्दु कपातेन---गेन्दुकवत्‌ पतनेन, यया--इव, उत्पतति--ऊरघ्व 
गच्छति, तवा; तु--किन्तु, भ्रनायं :--नीचो जनः, मृत्पिण्डपतनं यथा--मृत्तिका- 
लोष्टवत्‌, पतति--नीचैर्गच्छति । 

श्रनुवाद--सल्पुरूप गेद कौ तरट्‌ गिरता हृश्रा भी फिर ऊपर उयता रहै, परः 
नीच ठेले की तरह्‌ भिरता है (जिससे फिर वह॒ ऊपर नहीं उठ पक्ता है) 1 


¢ 70791 71287, {7100801 11४, व्टछ०पतऽ 1146 106 11170 (2) 
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संस्कृत-भावार्य--कन्दुकरपतनोत्यानवत्‌ सत्पुरुषः परिस्थितिवञ्ञात्‌ सकृद्‌ 
श्रवनत्षि गत्वापि स्वपृरुपार्येन पुनरपि उन्नति करोति, किन्तु दुजंनः सङ्कद्‌ श्रव- 
नति प्राप्य न पुनः उन्नत्ति गच्छति । सः तयैव विनष्टो भवति यया मृल्लोष्टम्‌ । 


रिप्पणो-(१) श्रायेः--शिष्ट--सुसंस्करत व्यक्ति को श्रायं कहते हं | 
श्रायं का लक्षण--कर्तव्यमाचरन्काममकर्तव्यमनाचरन्‌ 1 तिष्ठति प्रकृताचारे स 
वा आयं इति स्मृतः" 1 इति वत्तिष्ठः । म्राराद्‌ यातः इति त्राय: रथात्‌ 'ग्राराद्‌ 
दूरत्तमोपयोः' इत्यनेन श्राराद्‌=अ्रसम्यतादुराचारादिदोपेम्यो दूरं गतः दिल्ला- 
सम्यताविद्यादिभिः देवास्पदत्वं प्राप्तः इति प्रार्यः पृपोदरादित्वात्‌ साधुत्वम्‌ श्रथवा 
धरत योग्यः इति ्रय:+८ऋ+-ण्यत्‌ "हवो्य॑त्‌' इत्यनेन (२) कन्डुकपातेन यया 
--गेद कौ तरह गिरने चे! यहां यथा'काब्र्यहै 

इस इलोक मे भ्रनुष्टुप्‌ छन्द दै । 


< >^ 


(त के लिए सर्वव विपत्तिहौी हैः = 
ल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापिते मस्तष्ठे 


गच्छब्देलमनातपं दरुतगतिस्तालस्य मूलं गतः 


9 ग । 





( ६३७ ) 


तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भन्तं सशब्दं शिरः 
प्रायो गच्छति यत्र दँवहतक्स्तव्रेव यन्त्यापदः ॥८५।। 
श्रन्वयः--खल्वाटः दिवचसेडवरस्य किरणैः मस्तके सन्तापिते (उति) दरतगतिः- 
(सन्‌) अनेत्तपं देशम्‌ शच्छुन्‌ तालस्य मूलं सत्तः, तत्र श्रपि पत्ता महाप 
श्रस्यं किरः सकव्दं मग्नम्‌ । दैवहतकः यक गच्छंति आरापदः प्रायः त्तव यान्ति, 


संस्छृत-न्याव्या--खल्वाटः--निष्केददि राः, दिचसेर्व रस्य--सूेत्य, क्रिरणंः 
--रदिनिभिः, मस्तके--चिरति, सन्तापिते--म्मीडिति (सति), द्रूतमतिः- 
यी घ्र्यमी (न्‌), अरनातपं--कायायुक्ते प्रदेयं, भन्छन्‌--त्रजन्‌, त्त्य-- 
एतत्रामक्वलस्य, मूलम्‌--त्रवोभामे, गतंः--म्माप्तः) तवं अ्रपि---तस्मिन्‌ स्य- 
लेऽपि, पत्तता--वृन्तात्‌ गलता, महाफलेन, अ्रस्य--खल्वाटस्य, शिरः--मस्तकं 
सशब्द--शषव्देन सहितं पया स्यात्‌ तया, मग्नं--विदलितम्‌ । दैवहतकः--दैवो- 
पहन (उनः), यत्र--यस्मिन्‌ स्योने, गच्छंति, आपदः-- विपदः, प्रायः--वहुन 
तत्रैव, यान्ति! 

{ ्ः पर 

अनुवष्द--क गल्‌ मनुप्यु सूय की किरणों से श, दछायादार समह्‌ 


५१६६ = 
)जमे'तेजी से एक्‌ ता केवक्न के नीचं जा खडा टुरा! 
† पर मी तालका डाः भरारी फल-जोर से उसके सिर परर गिर पड़ा, 


वतसे 1..{~- 
उपसे उसक्य सिर फेस टूट गया । प्रायः देखा जाता है क्रि श्रभागा जहाँ 


जहां जात्ता है, विपत्ति भी वही उद्चके पौदधै-पीटें तु है) 


> 210 7129. एल ऽगने 60 न १620 छ 11६ 1545 
पष ऽप), 5९९010८ 851, 100७ ण्ट 0 व आ20ई (1. ऽप्रा-1€55) 12८९ 
९५९१६ {0 {€ ६००६४. 2 ए र72 ९९; (एला €. 0०. ऽ 7वदत ५25 
एणा 10 ठ हात 6850 ए ठ 0 22 गिण सएष पणि) ४८ 
प्९६. कऽ एा€ऽ 2० प्णौलाटर्टा पाट [1[-विटताा8 प १५९६. 0 पपठ 
1प्ण्ा€ऽ नाण ल पपाण्टप्४, (लट्टा {76४ २० 


संस्छृत-नावार्य--दवोपटतान्‌ जनान्‌ विपदः सर्वेत पौडयन्ति ! यथा करिघत्‌ 
खल्वाटः अतपसन्तप्तः सन्‌ दायामिलापी मृत्वा एकत्य तालवलत्य अधस्तात्‌ 
उपविष्टः 1 तदेवं उपरितः वेगेन पतता तासफलेन तस्य मस्तक स्फुटितम्‌ | 





द्र: ध 1 


1, 


दिप्यपी--(१) सत्वाटः--नंजा, जिसके तिर पर वालन! तिरक 
कालो का कड जाना खलति रोग है । यदी दुर्मग्य हरा ! एना एकत व्यक्ति गले 


( १३ ) 


सिर पर घुष लगने ते व्याकुल टोकर दाया के लिए इवर-उघर भागने लगा 1 
ताल वृक्ष के निकट जाने पर उसे कद्ध छाया प्राप्त हू । पर वहाँ मी दुर्मन 
वट उत्क सिर पर ताल का एक फल गिरा जिसे उसका संजा सिर वडेजोर 
के ग्द कै नाव रूट गया । इस्रनिए्‌ कहा डाय है क्रि प्रमागा जहाँ नी जाता 
„ ्रापत्तियां मौ वहीं पहुंच जाती ह । (२) सस्तके--ग्रच भवि सप्तमी 1 
मस्तके नन्ताषिने तनि । {३} दतगतिः--फती ने चलने वाला 1 दूता गनिः 
यन्य प्तः (व० ०} । (४) प्रनाततपमू--यूष ने रहित । अ्रवि्यमानः त्नानपः 
यस्मिन्‌ न अ्रनातपः (न° व° सन०}, तम्‌ 1 (५) सङा्दम्‌--अव्द देः साय 1 
गव्देन नह्‌ वर्तमानं यत्‌ (तुल्ययोगे बटट्ीहिः) तत्‌ यवा स्यात्‌ ठया  क्रिया- 
दिनोप्रणे द्वितीया । (€) दंवहतकः--माग्य का मारा हमरा, श्रमागा मनप्य। 
दैवेन हतः इति दवह् (द्‌ ० तु५ ) स्वाक क्न धत्ययः ! श्रथवां उतं दवं पस्य 
न दतदेवः दा दवहतेः (ब० घ०), ववादधितार्यादिप्‌" उनि नूत्रेण विकनेल्येन दैव 
ूर्वप्रयोनः, ततः लेषाद्िमापा' इति नू्रेण समानान्तः कपू । 


शब्दस्य 
इन व्लक्न अ्रयन्नरन्यात्त श्रदकंवर्‌ है ग्रीर गार्दूलविश्रीडित खन्द है 1 
पु 


| 


2) $ 


नानबनवनता कतो -परदनत्ा का निद्यन-- 
नजभुलग ितसवन्धतं सशचिदिदाकरयोग्रहृपीडनम्‌ ॥ 
मतिमतां 


¡ च विलोक्य दरिद्रतां चिविरहो बलवानिति मे नति 


115६।। 
सन्दयः--गजमुतस्विहद्घमउन्यने--हस्तिसर्पयक्षिणां उन्न नियमनं, गयि. 
दिकतस्ं 


करव ः---चन्द्रतूययाः, गरदपीटनं--ग्रहेण राहुणा पठन त्रान, मतिमता-- 
युद्धिमना, दस्न्रितां--निर्वनन, च, विनोक्--दष्टवा, ग्रह्ा--प्रान्चवम्‌, विधिः 


--देवं, उनवानू्‌--गवितगालौ, उति--एताद्ी, मे-मम, म्तिः--चृदधिः 
निर्य उत्ति यादत्‌ । 


तर्‌ ् 
श्रनुबाद--दाषौ,' सपि ब्रत्तप्ड्पै-का वाया दाना, चन्रमा प्रौर स्यं 


स्मे 
ण्हुग लगना ग्रौर वृदिमानों को दन्द्रिता को देदकरमेरी राये त्तेः यही वात 


~~~ यै ॐ. [ > भाग्य न तन्वान > 
ठोक जेचती टदै कि "मोः त्रवान्‌ टै 


ऽ6्य१६ ११८ 0अपट ० १६ नचा, १४६ ऽद 240 [प्रछत 
5९दा¶ 6 0701655107 ग {€ ऽ 276 71007 $ {‰€ एसा९( 


{ १३६ ) 


रि8ण; 27 ऽलं (6 0४ 9 16 {अहा164 6०71९, 1 06 प 
41) 1 ल्प 15 2) ए0करलण.' 


संस्छृत-भावार्य--गगनविहारिणौ तेजस्विनौ च सूर्याचन्द्रमसौ छायाग्रहेण 
राहुणा ग्रस्येते, वने स्वच्छन्दं विहरन्तो वलिनो गजा दिषवरा नागाश्च जनैः 
वशी क्रियन्ते, वद्धिमन्ताऽपि क्वचिद्‌ दारिद्रयमनुभवन्ति इति दर्श दक्षं निटिचनोमि 
यद्‌ भार्यं सरवेपामपि वलिष्ठम्‌ । 


दिपपणौ--(१) गजमृनङ्कविहृङ्कमवन्धनम्‌--दायी, सपि शओ्रौर पक्षी का 
(व्रण मे कर्के) वाघा जाना । गजञ्च भुजङ्गुद्च विहेद्धमश्व इति गजभुजद्गु- 
विहद्धमा. (द स०), तैषां वन्ननम्‌ (१० त०) । भूजं वक्रं गच्छति इति भुज 
+/गम्‌+ खच्‌ “गमैः सुषि वाच्यः" इत्यनेन, श्ररुद्िपदजन्तस्य मुम्‌* इत्यनेन मुमा- 
गमः, सच्च डिटरा वाच्यः द्रत्यनेन विकल्पेन डत्वात्‌ पक्षे टिलोपः=मृजद्घमः 
वा भृजद्ः। इयौ तरह विहङ्गमः वा विहङ्खः, विहायसा श्राकायेन गच्छति इति 
विहायस्‌+/गम्‌+-खच्‌ ब्रादि पूरवेवत्‌, विहायसो विह इति वाच्यम्‌" इत्यनेन विह्‌ 
म्रादेगः। (२) चक्षिदिवाकरयोः--चन्द्रमौ रौर सूरयका। शशी च दिवाकरश्च 
दति शशिदिवाको (द्व० स०}, तयौ: । कर्मणि पष्ठी "कतु कर्मणोः छृति" इत्य- 
नेन 1 (३) ग्रहपौडनम्‌--ग्रह (राह) द्वारा सताया जाना । ^/ग्रह्‌.+श्रच्‌ पचा- 
द्विववात्‌न=ग्रहः । ग्रहेण पीडनम्‌ (त° त०) । (४) विलोप्य--यहां समानक 
तृं कयोः पूर्वकाले" सूत्र से समानकतु कत्व मे कत्वा प्रत्यय करे के लिए शस्थितस्य' 
पद का ब्र्याहार करना चाहिए । इस दलोक की तुलना कौजिए--विधू- 
सपि व्रिधियोगाद्‌ ग्रन्यने रादहणामौ, निकिनमपि ललाटे प्रोर्ज्ित्‌ कः समर्यं 
(हितिपदेल) । 
इस भ्लोक मे श्र्यान्तरन्यास त्तया काव्यसिग श्रलंकार हँ । इसमे द्रूतविल- 
म्वित्त छन्द है । छन्द का नक्षण--द्रूतविलम्वितमाह नमौ मरी" । 
प्नुचितवतरी विवाता-- 
सृजति तावदशेषगृणाक्रं पुरुषरत्नमलंक्रणं भुचः। 
तदपि ततक्षणमङ्कि करोति चेदहह द ङृष्ट््रपण्डितता चिषे: (८७१! 
क वयः-- (विवि {वत्‌ श्रवो ५४ व प्रलंकरणम्‌ पुरुषरतनम्‌ 


} = =. 
तेजति । तदपि तत्सणमद्धिं करोति >व्‌ विधेः अपण्डिततता, प्रहूह्‌ कष्टम्‌ 1 
भिदु 3०30) ५०1 १ -9 निका 9) त 


॥ १४० ) 


संस्छत-व्यास्या--(विषिः) तावत्‌, अ्र्ेषगुणाक्रं--उक्लयुणनिधि, भूवः-- 
पृचिव्याः, अलंकरणं -मूपणं, पुर्परत्नं--नरश्रेष्ठ बरृजति--निर्माति, तदपि-- 
तवापि सजन्‌ अपि इत्यर्यः तत्‌-गुर्षर्लं, लणनद्धखि--्णमद्धर, करोति चेत्‌ 
--विदघाति यदि, (तहि) विवेः--चष्टुः, अपण्डितित्ता--मूखंता, अ्रहट्‌ कप्टम्‌ 
--रतिकृल्ट्म्‌ 1 

अनुदाद--्रह्छा सर्वगुगनम्पन्न त्तया पृथ्वी के मूषण पृर्परत्न कौ नृष्ठितो 
करता है ही परन्तु च्चे वह क्षणमंगुर वना देता है 1 ह्यय ! दुख ! ब्रह्माकी 
कंती मृता ह ! 


€ (दाटडा0ा 4०६5 लटा 2 च्छा ग ठा, 29 002 प्रादा {0६ 
070, 2 प्ा0६ 9 ग 2०० वणप: ऽ त 86 13165 {21 (दलप 
79 0 ०१३ 80) +ला त्थि, 0 2185 ! ८०८ {0 ध< लार ० 11६ 
(लवि 1 


संत्कुत्त-भावायं--विघाता यदि सक्लगुणनिचधि कच्विन्नररत्लमृल्यादयति तहि 
च तेन चिरञ्यीचो विवेवः › स्वत्पायुषस्तत्य संन तु विघ्ातुर्मू्ता नूचयत्ति 1 

दिमप्पणौ--(१) (विधिः) --यह वदति का लुप्त क्ता (२) ताचत्‌ 
--यहा ्रवघारया्येक व्यव है 1 चावत्तावच्च उाकल्येऽवदौ मानेऽवषारपे' इत्य- 
मरः 1 (३) ब्र्ञेषनूणाकरम्‌--निखिल यूपो को चखान 1 च्रलेषाः गुपाः (कर्म 
०), अदोषनुनानाम्‌ ्राक्ररः (प० त०}, तन्‌ । यह ्ुर्परत्नम्‌' का दियेषप 
है 1 (४) पुर्षरत्नम्‌-नर्रेप्ठ को ! पुर्पेपु रत्नं श्रेष्ठः (च ० त०} 1 "जातत 
जातौ यदुत्छप्टं तद्रत्वमिति कथ्यतते । श्रयवां पुट्पः एद रत्नम्‌ {मवृरव्यंरकाः व्यसक 














दित्वात्‌ हपक्रख्प सऽ) 1 यह पुरषः {त्वन्‌ इव---उपयित्त स० नहीं कर नक्त, 


क्योकि लणनद्धिः यहाँ नयुंखक ब्द स्पष्ट ठता रहा हैकिि यं प्रवानत्ता 


रत्नन्‌ दै । (५) तद्पि--तयापि । यहां कोड तत्‌ का त्र्य पुदपरत्न अ्रौर 
तत्नयभद्धिः कौ व्याच्या "न एव क्यः तत्लगः तस्मिन तम 

(तत्लगमक्किं को व्याक्या न एव लयः त्त्लणः, तस्मिन्‌ नज्यते इत्ेवंगीदम 
करते हं, जो स्षनीचीन रही है । त्योक्ति इका तात्य लेना ुदेफरत्ये उन 


तण अयति वदा होते ही मर लारा है' ! एत्र कहं टता ? (६) सणनद्ि-- 
सलपननूर अरत्तायु 1 जपन श्लणमनात्रेप नस्तं लोलं यन्य तत लप्+८नन्न्‌~- 
षिनुम्‌ (तच्छीत्ये) =लगमद्कि। (७) ब्रहटू-्ट्‌ सेदमूचज व्यय 
श्रहुदेत्यद्मूते उदे इत्यमरः 1! 


= 


॥, 


( श ) 


शस इलोक मं द्रूतविलम्वित छन्द है 1 
विधिकर लिखा कौ मेरनहारा-- ˆ>» 


अयममृतनिधानं नायक्तोऽप्यीषधीनाम्‌ 
श्तुभ्िषगनुयातः शंभुमूर््नोऽवतंस 
न चन राजयक्ष्मा चशाङ्कु 
हतविधि परिपाकः केन वा लद्धुनीयः 11८८1] 
श्रन्वयः--प्रयम्‌ प्रमृतनिघानम्‌ (ञ्रपि) प्रोपघीनाम्‌ नेता अ्रपि श्षतमिषग- 
नुयात्तः (दरपि) गम्मुमूष्नंः श्रवतंस्तः {शरपि) (तयापि) ` राजयक्ष्मा एनम्‌ शडा- 
म्‌ च न विरहयति रहयति 1 ८ कनन दा लद्खुनीयः। 


| रिवन 


सस्कतव्यास्या--अयं त श्रमृतनिवानम्‌--भ्रमृतस्य पीययस्य 
, निधानं स्यानम्‌ (रपि). त्रोपषीनां--संजीवन्यादीनां, नेता श्रपि--नायकः अपि, 
तभिपगनुयातः--शतभिषजा नक्षत्रेण दतेन भिपग्मिः वैव भ्रनुयातः भ्रनुृतः 
(श्रपि), शम्मुमृष्नं--शिवमस्तकस्य, प्रवतंसः--शिरोमूषणम्‌ (भ्रपि), 
(तयापि) राजयक्ष्मा--्षयरोगः, एनम्‌--उक्तविरोषणविगिष्टं, शबाद्धु--चनदर, 
न च--नैव, विरहयति--त्यजति तमपि पीडयतीद्य्थः 1 (अ्रतः) हतविषिपरि- 
पाक्रः--हतविवेः नप्टदेवस्य परिपाकः नियोगः, केन वा--पुंसा, लडघनीयः-- 
श्रतिक्रमणीवः ? न केनापीत्ययंः । । 


श्रनवाद--ययपि यह्‌ वमा 3 अमत का. खजाना है, संजीवनी श्रादि श्रोप- 
~ 
चिवो कास्वेमी है" शौर्यं र्त रुष श्रीर स्वयं रिवकेशिरका 
मूषण है तयापि इसन चन्द्रमा को मौ राजयक्ष्मा रोग नहीं छोडता--इसे मी घर 
दवाता है 1 अयवा भाग्य का लिखा--विधि के विधान को कौन मिटा सकता 
है? (दुर्भाग्यके फल कोकौन लांघ सक्ता?) 
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({ श्ण ) 


सस्छृत-नावाय--दुमग्यिपरिणामं कोऽपि लद्कयितुं न समयं । चन्द्रमेव पश्य, 
श्रयं हि अ्रमृत्तस्य नियानम्‌, संजीवन्या्योपषीनां नायकः, शत्वं रवृतः, भगवतेः 
शद्ुःरस्य मस्तके निवमति, नयाप्येनं राजयक्ष्मरौगो न त्यजति । 


दिप्पणी- (१) श्रमृतनिधानम्‌--ग्रमृत का कोश । निधीयते ्ररिमन्‌ उति 
निधानम्‌ नि«८वा ल्युट्‌ अ्रविक्ञरणे ! श्रमृत्स्य निवानम्‌ (प० त०})। (२) 
श्रोषघीनाम्‌--संजीवनो भ्रादि प्रोपधियों का 1 ओःपः पाकतः घीयतते ग्रत्र इति ग्रोप- 
धयः ग्रोप+८वा--क्रि, ताप्ताम्‌ 1 (३) नेता--नायक । शनी तृच्‌ । चन्द्रमा 
सभी ओपवियों का स्वामी माना जाता । (४) श्त्तमिषगन्‌यातः--नैक्ड़ों 
यों या गत्तभिपा नक्षत्रे धिराहुश्रा । शतं मिपजः (क्म० स), गरठमिप- 
भ्मिः श्रनुयातः (तृ० त} अयवा दतमियजा गदमिपानक्षवरेण ज्रनुयातः (नृ 
त०)} ! शतभिषा नक्षत्र सत्तादस नक्ष्रोमे म चीवीस्वांद्। चसमेस्रौ दामों 
कौ स्यिति मानी जती रहै । (५) ज्ञभ्भृमूष्नः--यिव के मत्तक का ! गम्मोः 
मूर्वा (प० त०), तस्य 1 (६) श्रवतेसः--त्रामूपण । त्रव\/तंस्‌+-घम्‌ । (७) 
राजयक्ष्मा--लययोग 1 रानः चन्द्रस्य यमा इति राजवक्मा (प० त°} अववा 
यक्ष्मणा रोगाणां राजा इत्ति राजयक्ष्मा "दजदन्तादिपु पदम्‌' इत्यनेन राजयब्दस्य 
पूवंपदत्वम्‌ अयवा-राजा चासौ यक्ष्मा च इति राजयक्ष्मा (कर्म स०), श्रने- 
करोगानृगतो वहरोगपुखेगमः-1 राजयक्ष्मा क्षयोऽयोषरोगयाडिति च स्मृतः ॥" 
शनलत्राणां द्विजानां च रान्नोऽमूद्‌यदयं पुरा, यत्व राजाच यक्ष्नाच रानेयल्मा 
ततौ मतः" । (८) हृतदिधिपरिपाकः-दुर्माग्यि के परिणाम को । इतः विचिः 
(कर्मे ° स ०}, तस्य परिपाकः नियोगः विवानं वा (० त०} । 
इम शलोकम माचिनी छन्द है 1 छन्द का लक्षण--ननमयययुततवं मालिनो 
मोगिलोकंः' 1 
भाग्य जोन करे-- 
प्रियसख ! विपदृण्डाघातप्रपातपरम्परा- 
परिचयचले चिन्ताचक्रं निधाय विधिः खलः ! 
मृदमिव बलात्पिष्डीकत्य प्रगल्भकूलालवद्‌ 
मयति मनो नो जानीमः किमत्र विघास्यति ।१८९॥। 


ऋ. 


भ्रन्वपः--हे प्रियत्तख ! चलः विविः प्रमल्मकुलालवत्‌ मनः मृदम्‌ इव वलात्‌ 
पिण्डीकृत्य विषदण्डाघातप्रपातपरम्परापरिचयचले चिन्ताचक्रे निवाय भ्रमयति, 
अत्र किम्‌ विवास्यति इवि नो जानीमः 1 

संस्छृत-भावायं--्रियसख--त्रियमिव 1, खत्ः--दुप्टः, विविः--त्रह्या, 
प्रगल्मकलालवत्‌---्रगल्मः चतुरः कुलालः कुम्मकारः तदत्‌, नः--चित्तं, मृदम्‌ 
इव--मृत्तिक्राम्‌ इव, वलात्‌--टठात्‌, पिण्डीङत्य--क्पा्ीकृत्य, विषद्ण्डाघ्रात- 
प्रपातपरम्परापरिचयचले--विपद विपत्तिः एव दण्डः तस्य ग्रावाताः रहारा. तेषां 
प्रपाताः ग्रतियपतनानि तेषां परम्प पुनरावृत्तिः तस्याः परिचयः संस्तवः तेन 
चलति इति चलं गमनदीलं तादृशे, चिन्ताचक्र--चिन्ता एव चक्रं तस्मिन्‌, 
निषाय---स्यापयित्वा, ्मयति--श्रावृर्णयति, अ्रवर--भ्रमणे, कि विघात्यति-- 
क्रि करिभ्ति, इति, नो--नहि, जानीमः--विद्‌ मः । 

प्रनुवाद--ग्रिव मित्र ! दृष्ट ब्रह्मा ठीठ करम्हःर कौ भाति मेरे चित्त को मदी 
का ्लोदा (मृत्िण्ड) वना कर चिन्तारूपी चाक पर उसे चदा कर विपत्तिख्पी 
डण्डेकी मार से धूमा (नचा) रहा है। मैं नहीं जानता, वह क्या करेगा | 
कंसी-कंसौ विपत्ति मुहा पर पड़गी, म नहीं जानता । 
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संस्कत-भावार्य --कुम्भकारो यथा मृत्पिण्डं चक्रे संस्वाप्य दण्डेन नर्तयति त्व 
विधिरपि मानवमनः वहूविासु चिन्तासु निक्षिप्य विपटृण्डप्रहारः तद्‌ वहुशो 
नतयति पीडयति च 1 

टिष्पणो--(१) श्रियत्तख--दे प्रिय मित्र ! प्रियश्चापौ सखा च इति प्रिय- 
सखः (कम० स ०}, प्रि यसखि+-टच्‌ "राजाहः सखिम्यप्टच्‌” इत्यने न~=प्रियसखः, 
तत्सम्दोवने । (२) प्रगत्भक्लालवत्‌-प्रीद्‌ कुम्हार को तरह 1 प्रगत्मः कलालः 
(क्म० स०), तेन तुत्यः प्रगरभकुलाल-~-वति 1 (३) पिष्डीषृत्य--गोला चना 
कर 1 प्रपिण्डं पिष्टं करोति इति पिण्ड+-च्ि, .ईत्व+८ऊ~-क्त्वा-~ल्यप्‌, तुक्‌ 


क 


\अ्रागमे 1 (४) विपदृण्डाघातप्रपातपरम्परापरिचयचते--विपत्ति रूपी डंडे के 
गरने कौ परम्परा कै परिचय ते चलायमान । विपत्‌ एव दण्डः (मयूरव्यंसका- 
दित्वात्‌ कूपकरूपसमासः), तस्य भ्राघाताः (ष० त°}, तेषां प्रपाताः (ष० त ०), 
तेपां परम्परा (प० त०), तस्याः परिचयः (ष० त°), तेन चलम्‌ (तृ° त०), 
तस्मिन्‌ ।.नयहै -“चिन्ताचके' का विशेषण है । चलतीति चलम्‌+८चल्‌~ श्रच्‌ पचा- 
दित्वात्‌ (५) चिन्तोचे--चिन्ता ङ्प चक्र पर । चिन्ता एव चक्रम्‌ ,(मयू° 

रूपकरूपरस ०) } तेस्सिन्‌ (>) ५ 
इस श्लोकृ मे उपमा रल श्रौरहरिणौ दन्द है । हरिणी का लक्षण 


--'नस्मरसला ग द छ 
र द कोई. यन छर सक्ता-- 
वर, , “ विमूयहदस्माद्‌डुरध्यवसायतो 
विप्रदि (महता) श यदीक्षि तुमीहसे । 
प्रथिमि. जडेविधं येऽप्यपेतनिजक्रमा 
कुलभिरिण समेते न वा जलराशयः ॥\६०॥) 


्रन्वयः-श्रयि जेडविषेः१ तसमात्‌ दुरध्यवसःयत श्रायासात्‌ विरम विरम, 
यत्‌ विपदि महां वेयंष्वं्म्‌ ईक्षितुम्‌ ईहसे, कल्पापाये श्रपि एते कुलशिखरिणः 
द्राः सन्तः श्रपेतनिजक्रमाः न; न वा जलराशयः (तादृद्ः) । 

संस्कृत-स्यादया--ग्रयि जडविधे--मतिमन्ददव ! , श्रस्मात-- क्रियमाणा 
दुरघ्यवसायतः--दुष्टः अ्रघ्यवसायः उद्योगः यस्मिन सः तस्मात श्रायासात-- 
भ्रयास्रात्‌, विरम विरम--श्रामीक्ष्येन विरतो मव, यत्‌ विपदि--श्रापदि महतां 
--महात्मनां, धयष्वंसं--ेयं भ्रशम्‌, ईक्षित्‌--रष्टुम्‌, ई्टसे--दइच्छसि । कलत्पा- 
पाये श्रपि--कत्पान्ते ्रपि, एते, कुलरिखरिण -- कुलपर्वताः, क्षद्राः--नीचा 
(सन्तः) अ्पेतनिजक्रमाः--विनष्टमर्यादाः, न (भवन्ति), न चा- जलराद्ायः-- 
सम्‌द्राः (तादृशाः) श्रयवा एते--महापुर्षाः, कल्पापायेऽपि--कल्पान्तेऽपि श्रपे- 
तनिजक्रमाः--श्रतिक्रान्तस्वमर्यादाः, कुलदिखरिण --कृलपवताः, न, न वा जल- 
राशय.--सम्‌द्राः (सन्ति) भ्र्यात्‌ कुलपवेताश्च समद्राक्व कल्पान्ते स्वस्वमर्यादां 
त्यजन्ति परन्तु एते महापुरुषः महासंकटेऽपि स्वमर्यादां न त्यजन्ति 1 


( ६४५ ) 


श्रतुवाद--रे मतिमन्द विचि! जो चिपत्तिकाल में महाषुद्यों का वयं 
नाम देवने को चेष्टा कर्ता है, त्रपनं उन्न दुष्ट प्रयास कोद्धोडौ। कल्पान्त होने 
मौ दुलःर्वत श्रीर्‌ नमृद्र इतने छौटे नहीं होते कि श्रपनौ मर्यादा को लाँ जाये। 
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संस्कत-भावाय--जलपर्वतादचः समद्रादच कल्पन्ते स्वमर्यादां परित्यजन्ति 
परन्तु एते सदायुरषाः विपन्तावपि धैवं न परित्यजन्ति यवा यया कस्पान्ते कुल- 
पर्व॑ताः सम्तप्तम्‌द्राहच स्वमर्यादां न परित्यजन्ति त्थवे इमे महापुरुषाः विपत्तावपि 
स्ववं न परित्यजन्ति 1 महूता रवेण कार्य सम्पादयन्ति संकटेश्च सह्‌ युष्यन्तेः 
तेषां पारं गच्छन्ति । सक्टेभ्यो भीता न भवन्ति। 


८ 


च्म्विमी--(१) दुरव्यदत्तायतः--दरष्ट चेष्टा वाचे । प्रधि-श्रच\^सो+-षल्‌ 
=ग्रव्यवसरायः । दुष्ट : श्रव्यवस्तायः यस्मिन्‌ खः (व० ०)» तस्मात्‌, दुरव्यवस्नाय 
~-तत्‌ 1 यद श्राया्षात्‌" का विदेय द । (२) श्रायास्तात्‌-ग्रयास्त या भ्रवल 
हे । ्रा८यत्‌+षन्‌ = प्रायाः, त्स्मात्‌ “जुमृष्घाविरामप्रमादार्थानामूपसंस्यानम्‌ 
इति वातिङ्धेन "विरम" इति योने ्रपादाने पञ्चमी । (३) धर्यध्वंस्म्‌--र्ध्यं 
का ना । 4/ध्व॑त्‌--घन्‌ =व्वंनः, धयस्य व्वंननः (प० ०), तम्‌ 1 यह्‌ ई्ितुम्‌' 
क्त क्म ह 1 (४) कल्यापाये--कल्यान्त या प्रलय भें 1 कल्पस्य सृष्टेः प्रषरायः 
नादः (ष० त०), तस्मिन्‌ 1 (५) कुतक्िद्रिणः--कुलपर्वत 1 भ्रात कुलपर्वत 
मने जतत ई--महेन्यो मलयः सद्यः सानूमानृक्षपवंतः दिन्ध्यदच पारियाव्रक्न 
सर्पते छूलेपर्वताः 11" इपेतनिजकमाः--जिनकौ श्रपनी मर्यादा नस्ट्दोचुकीहौ 
याजो सीमा का उल्वघन कर चुके टां । श्रपेताः नष्टाः निजक्नाः निडमर्यादाः 
येषां ते श्रपेदनिजकमाः (ब सर०} ! जतराश्चयः--मुद्र । खमृद्र मी सात माने 
जत ह---'तवमेक्षसुराखपिर्दधिद्ीरजलागवाः' । इलोक करा साव यह्‌ कि कुता- 
चले या सुद्र प्रलयकाल मे ्रपनी मयि का उल्संधन ऊर देते हुं किन्तु सज्जन 
नोनि १९ 


( १५६९ ) 


प्रलय मं मी श्रमर्यादित नहीं होते । तुलना कीजिए-- गिरयो गू रवस्तेम्योऽपयर्वी 
र्वी ततोऽपि जगदण्डम्‌ ! तस्मादप्यतिगुरवः प्रलवेऽप्यचला महारमानः ।।* 
इस इसोक में व्यतिरेक या दृष्टान्त अलंकार है श्रौर हरिणी छन्द है। 
भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलता है-- 
देवेन प्रभुणा स्वयं जगति यद्यस्य प्रमाणीकृतं 
तत्तस्योपनमेन्मनागपि महान्तंवाश्रयः कारणम्‌ । 
सर्वाशापरिपृरके जलधरे वर्षत्यपि प्रत्यहं 
सुक्ष्मा एव पतन्ति चातकमुखे हित्राः पयोचिन्दवः ॥\६१।1 


प्रवयः--प्रमुणा दंवेन जगति यस्य यत्‌ स्वयम्‌ प्रमाणीकृतम्‌ तत्‌ तस्य 
स्वयम्‌ उपनमेत्‌, महान्‌ र्यः मनाङ्‌ श्रपि नैव कारणम्‌ । सर्वाह्ापरिप्रके जलधरे 
प्रत्यहम्‌ वपति ग्रपि चातकमुखे सूक्ष्माः एव द्विवाः पयोविन्दवः पतन्ति । 

संस्कृते-व्याश्या-प्रमृणा--समर्यन, दवेन--भाग्येन, जगति--संघारे, यस्य 
--नरस्य, यत्‌--वस्तु, स्वयं--साक्षात्‌, प्रमाणीकृतं --निरिष्टम्‌, तत्‌--वस्तु, 
स्वय॑--तस्य--नरस्य, विना कस्यापि साहाय्येन, उपनमेत्‌ संगच्छत्‌, महान्‌ 
भ्राश्नयः--महतां साहाय्यं, मनाम्‌ भ्रपि--ईषदपि, नैव, कारणं--सावनम्‌ । 
सर्वाशापररिपूरके--सवेपां सकलानां (लोकानाम्‌) श्राशा मनोरथः तस्य परिपुरकः 
दायकः तथामूते, जलवरे-मेषे, प्रत्यहं--परतिदिनं, वर्ति श्रषि, चातकमृते-- 
चातकस्य पक्षिणः मुखे वदने, सूष्ष्माः-~-प्रत्यल्पाः, एव, द्वित्राः--ढौ वा त्रयो 
वा, पयोगिन्दवः--जलकणाः, पतन्ति । 


परनुवाद--वेशक्तिमान्‌ दैव ने जिसको जितनी वस्तु प्रपने श्राप तिख दी 
है, उस्सको वह॒ वस्तु उतनी मिलेगी ही । वड़ा प्राश्य इसका तनिक मौ कारण 
नहीं 1 सवो की श्रशिं पूरौ करने त्राला मेष प्रतिदिन बरसता रहता हैतोमी 
चातकके मुहुमेदोही तीन वृदे गिरती है । । 
प (0 
व 1 त न 1 ए ध, ११ ५ | ॥ 6 
(न [5 इताह 2१0). (एा०्ण्ा कल नन्त, फल णितान ० 11८ 
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( १४७ ) 


संछृत-भाकार्थ--विधिना संसारे यस्य प्राणिनः कृते यद्‌ वस्तु निदिष्टं तत्‌ 
स प्राणौ श्रवदयं प्राप्नोति, ततोऽधिकं न्यूनं बा स नैव प्राप्नोति, नापि त्त मह- 
ताम्‌ प्रा्नयः कारणम्‌ 1 श्रतएव महतां नरपतीनामाश्रयं लब्घ्वापि भाग्यहीनो 
नरः श्राजीवनं निर्ष॑नः एव तिष्ठति, महताम्‌ श्राश्रयं विनापि माग्यश्ञालौ जनः 
ययेष्टां समृद्धिं लभते । तैव मेघाः जलदानेन सर्वान्‌ तोषयन्ति हतभाग्यः चातकः 
एव ईदृशः श्रस्ति यं ते श्रपि तोपयितुं न शक्नुवन्ति । 
दिप्पजी--{१) प्रभुणा--शव्तिशालौ 1 प्रभवति षति प्रमुः ५५८२्‌~-ड्‌ 
(उणादि), तेन ! (२) प्रमाणीृतस्‌--प्रमाणित किया है भर्यात्‌ निवत किया 
४ । ब्रप्रमाणम्‌ प्रमाणं कृतम्‌ इति प्रमाण +च्ि+/क 1 क्त, ईत्वं 1 (३) उपनमेत्‌ 
--उपलन्व होती या मिल जाती है । उप+^नम्‌+-विधिलिङ संमावनायाम्‌ । 
शरुलना कीजिए-- कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततौ वा' (उ° मेघ) 1 (४) 
हान्‌ श्रायः भनार श्रपि नेव कारणम्‌--वड़ प्राश्य या बड़ लोगो का सहारां 
। म मी करण नहीं है 1 तात्य यह दै कि भाग्य मेँ जितना लिखा है, उतना 
हौ मिलता £ श्रौर वह श्रवदय मिलता है । उसके मिलने मे वड़े सोगोँ का 
प्राश्य कोर कारण नहीं होता है । (५) सर्वाज्ञापरिपूरके--समी था सवे 
मनोरथ पूणं करने टले । सर्वाः भ्राशाः (कमे० स०), तासां परिपूरकः (प० 
त०), तस्मिन्‌ 1 भ्रथवा सर्वेवाम्‌ धागा, तासाम्‌ परिपूरकः (प० त०), 
तस्मिन्‌ । (६) अलधरे--मेच 1 धरतीति घरः/घ्‌+भरच्‌ पचादित्वात्‌, जलस्य धरः 
चलधरः (प० त०}, तस्मिन्‌ । श्रव माति सप्तमी । (७) प्रत्यह॒म्‌-प्रतिदिन । 
श्रहूनि श्रनि इति प्रत्यहम्‌ (ब्व्य स०) श्रनदच, 'नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ 
इत्यनेन समासान्तः टच्रत्ययः ! (म) िच्ः--दो या तीन । द्रौ वात्रयोवा 
इति द्वित्राः (वायं नदप्रीहिः) संख्यया प्रव्यासन्नादूराधिकसंस्याः संस्येय' इर्यनेन 1 
श्वहुमीहौ संद्येये उजवहणात्‌" इत्यनेन उस्परत्ययः, ततो वद्ुवचनत्वम्‌ “तव युक्ते 
वहुवचनम्‌" इति भाष्यकारः । । 
द त मे दृष्टान्त भ्र्कार है श्रौर शादूतविक्रीडित छन्द ह । 


(<~ य 
^ छथ कसेपद्धतिः 
नरास्यामो देवाञ्चनु हदविषेस्तेऽपि वशगा 
विधिर्दन्यः सोऽपि प्रतिनियतफ्ेंफलदः 1 


(2 


फलं कर्मायत्तं यदि किमपरः कि च विधिना 
नमत्तत्कमन्यो विधिरपि न येस्यः पमवति ।1&२्‌ 
प्रन्दयः--देवान्‌ ननत्यामः, ठे रपि हृ्वविषेः वञ्चगाः ननू, विधिः वन्टः सः 
शपि प्रत्तिनियतकर्मकषत्यदः, यदि छलम्‌ जर्मावत्तम्‌, तद्धि अपरः किम्‌ ? विधिना 
चक्तिम्‌ ? ठ्तरू कर्मन्यः नमः, येन्यः विधिः शनि न प्रमवत्ति॥ 
संस्कृत-च्याश्या--देवान्‌--उन््रादीन्‌, नमस्या नमस्छुर्यः, 8 अपि-देवाः 
ग्रपि, ह्तविदेः--दुष्टतस्य विषातुः, उडामा--प्रषीनाः, ननू--खनु । दन्य --षूग्य 
स्तः अपि--विधिः षि, प्रतिनियतच्र्मेकखदठ--- प्रतिनियतं निर्यं यत्‌ क्नक्- 
फन चत्‌ ददात्तौति प्रतिनिवतक््कफनअरदः (ग्रस्त), यदि--खत्‌, फनः कमः 
यत्तं--क्नषोनं, (उदि) भ्रपरः--ेवः, किम्‌ ? विदिना--्रह्या, उ,क्रिम्‌ ? 








नतत्‌---तत्नात्‌ कारगःत्‌, कमन्मः-यत्न्प 


न्य 
ऽस्तु, येन्यः---कर्मन्यः, दितिः अपि--ज्रह्या श्रि, =, प्रम्वति-- पवनो वति) 


प्रनूाद-देवत््रो को ्रयान ज््ाह परवेमी दृष्ठ विषिङ् व्यये 
डै1 तव वह दिधिदही दन्दनीय दै, पर वह्‌ मी क्म के अनुनार्‌ ही निटिचतत ण्व 
देता है 1 यदि एत क्यंही पर निर्मर्‌ है, नद द्यो कोज्या =ल्न्न ? विकि 
सेनी व्या प्रयोडन 2 उखनिर्मको ही प्रप्य, यित पर व्त्रिक्ामी कुद 
सी क्य नरह उचा 1 
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संस्कत-नवाप--उवं चतु =मर्याये 
क््मिदिननु चक्टुदन्ठि 1 विधिय्च नर्मानृरूपमेव 

1 अनो देवान्‌ विवि चोदेल्य दनं 


सपि विधिः रयव्नामः 1- 


दिमप्पनो- (१) नमस्यामः--ननस्कार कटे 1 नमः कर्मः इति नमन्यारः 
नम्मू--रयच्‌ नमोवदिदच्त्वडः स्यच इत्यनेन ८ मन्म {नामषात्‌) "नट्‌ 


मन्यन्ते ने दपि विषिमतिक्म्यन 
मेव प्नं दने, न उतो-धिक न्यूनं 
नमत््यानः 1 य्तो हि देवानां प्रम्‌- 





६१ 
एव 


{ १८६ ) 


मसू ! यहा उपपदविमभक्तेः कारकविमच्तिर्वलीयसी" इस परिमापा फे चल से 
"देवान्‌" में द्वितीया ही हुई नमः पद के योग म चतुर्थी नहीं ई । (२) हृतविषं 
नीच चिवाता के । हृतः विधि. (कर्मं ° स}, तस्य । सम्बन्धे षष्ठी । (३) 
वशगाः--श्रवीन । वशं गच्छन्ति इति वदागाः वङा^गम्‌+-ड । (४) प्रतिनिय- 
त्तर्मदएवदः--जो कमं के श्रनूसार ही निदिचत फल देता है । एकं केवलं 
पनम्‌ इति एकपलम्‌ (कर्म ° सर} शूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समाना- 
धिकरणेन' इत्यनेन ! कर्मणः एकफलम्‌ इति कर्मेकफलम्‌ (ध० त ०), प्रतिनियतं 
कर्मेकफवम्‌ इति (कर्म स्ञ०) › प्रतिनियतकमे'कफलं ददातीति ्रतिनियतकर्म क- 
फलदः, प्रतिनियतकर्मकफल+८दा~+-क, उपपद स । (५) श्रपरः विविना-- 
श्रत करणे तृतोया 1 शम्यमानापि छया कारकविमक्तौ प्रयोजिका" । श्रपरेः 
क्रि साध्यम्‌ ? साधनक्ियां प्रति करणत्वम्‌ 1 (६) फर्मस्य--प्रव नमः शब्दयोगे 
चतुरा "नमः च्वस्तित्वाहास्ववातेवयद्योगाच्च इत्यनेन ¡ (७) येस्यः--ग्र्यापि 
शमः स्वस्ति-- इत्यनेन श्रल मयंयोगे चर्यौ । प्रवति भरमूः मवति, श्रलम्‌ । 
प्रम्वादियोगे षष्ठी श्रपि साधुः; तस्मे प्रसवति! श्रुः वुभृषुः भुवनत्रयस्य इति 


सिद्धम्‌ । क्ि० क्तौ | 
इस श्लोक मे पूवं पूवं वक्यि उत्तरोत्तर वाक्य क प्रति उक्कर्यकारक है, 


इसलिए मालादीपक श्रलंकारहै । कन्दो के मत से सार ग्रलंकार है1 "उत्तरोत्तर 


मृट्कर्थो+मवेत्‌ सारावंधिः' 1 द न 
\४ कः " ` दी. 0: 


ई की महिमा-्वछर 
चर्या येन दूलेलवन्ि न्रह्य ए्ड्भाण्डोदरे 


विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तो महासंकटे । (~ 
रद्र येन कपालपाणिपुटके भिलाटनं सेवते ^ 
सूर्यो श्रम्यति नित्यमेव गगने तस्मे नमः कमंणे ॥1& 
भ्रन्वयः--येन (कर्मणा) ब्रह बरह्मम्डमाण्डदरे द्ुलालवत्‌ नियमितः, येन 
विप्युः दावनासाहने महास्कटे लिप्तः; येन न्द्रः कपालपाणिपुटके भिक्षाटनम्‌ 
येदते, सुः (च) नित्यम्‌ एव गगने आराम्यति, तस्मै कमेभे नमः । 
संस्कृत-व्याट्या---येन---कमणा, व्रत्मा--विवाता, ब्रह्मण्डमाण्डोदरे--त्रहूमा- 
ष्ठम्‌ सम्दूरणविद्वम्‌ एव नाष्डम्‌ पाम्‌ तस्य उदरे ऋअरन्यन्तरे, कुलानवत्‌-कम्म- 







11.9८ , 


( १५० } 


फार इव, नियमित्तः--नियोजित्तः, येन--क्मणा, विष्णुः--पुरुषोत्तमः, ददाव~ 
तारगहने--दशमिः भवतारैः गहनं चिषमं तस्मिन्‌, महासंक्टे--पोरक्च्छ, 
लिप्तः--पातितः नियोजित इत्यर्थः, येन--वमंणा, सद्रः--हिवः, कपालपाणि- 
पुटके--कपालं ब्रह्मशिरः एव पाणिपुटक्म्‌ तस्मिन्‌, मिक्षाटनं--निक्षा्थश्नमणं, ' 
सेवते--करोति, मूर्यः--्रादित्यः ( च) नित्यमेव-- निरन्तरमेव, गगते--्राकाषे, 

श्राम्यति--ग्रटति, तस्म॑--सकलनियन्तरे, कर्म॑णे---कार्यविदोषाय, नमः--नमस्का- 

रोऽस्तु । 


भ्रनूबाद--उस कमं को नमस्कार है जिमने ब्रह्मा को ब्रह्माण्ड रूपी वर्तन 
को वनाने मे कुम्हार के जसा नियुक्त क्रिया, जिसने विष्णू कौ दश श्रवतारः 
धारण करने के महासंकट मे डाल दिया, जिसने दिवसे नरमृण्ड हायमेनिकर 
मीख मेगा प्रर जो सूयं से नित्य श्राकान मेँ चक्कर लगवातादै। 

, ऽपापपणा 10 9 उलो, ४ पलाला एाठीप्राते १४5 [५ १,1१119;( 
६८ 2 णलः आ प्ट प्राठः (11. एल्‌ ज प्र6 एग णावता 
८९६. (¢ € 1पण्लाऽ८); एए शणो जपा ए३5 [07्ठश्णा 1710 2 शव्द 
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संस्कृत-भावा्य--कर्मवशादेव ब्रह्या नियतस्पेण जगन्निमात्ति, दिष्णुः दशसु 
मत्स्यायवतारेषु कण्ट सहते, महेगः कपालजटितेन पाणिना मिक्नायं प्रति, 
सूर्योऽपि प्रत्यह्‌ निरवकाले वियति श्रमणं करोति । एतेऽपि येन नियुक्ताः तस्मै 

सर्वनियन्त्रं कर्मणे नमोऽस्तु 1 


टिम्पणी--( १) ब्रह्मण्डभाण्डोदरे--संसार रूपौ वरतेन के भ्रन्दर । ब्रह्माण्डम्‌ 
एव मण्डम्‌ (मयूरव्यमकादित्वात्‌ खपकररूप स ०}, तस्य॒ उदरम्‌ (घ 
त०), तस्मिन्‌ (२) क्ुनालवत्‌--कुम्हार की तरह । कुलालेन तुल्यः इति कुला- 
ल-~+वति तेन तुत्यं क्रिया वेद्रतिः' इत्यनेन । ब्रह्मा सत्तार की सृष्टि करते ह । 
मनुस्मृति के भ्रनुनार जव ब्रह्म को सृष्टि करने की इच्छा हु तव उन्होनि सबसे 
पहले जल की सृष्टि की। उम जलमेंएकसोने का श्रढा तंरने लगा 1 जब 
वह भ्रंडा एटा तो उससे ब्रह्मा निकले । उन्होने इस संसार की रचना की ¡ (३) 
तिपमितः--नियन्ित कर दिया है ! नि+यम्‌-+पिच्‌+-वत 1 (४) चिष्चुः-- 


{( १५९१९ } 


८विन्रू+नू (उ्यादि) 1 “स्मात्‌ विश्वमिदं सवं तस्य शक्त्या महात्मनः ! तस्मा- 
देवोच्यते विष्यः विशषातोः प्रवेशनात्‌" ॥ दर्वाघा ने विष्णु कोश्वापदियाथा 
करि तुम दस बार पृथ्वी पर श्रवतीमं होगे--यस्मात्ते जानतो ध्मंमवध्या स्त्री 
निपृदिता । तस्मात्त्वं सप्तछ्त्वेह मानुपेयुपत्स्यते । ततस्तेनासिशषापेन नष्टे घमं 
पुनः पुनः { लोकस्य च हितार्याय जायते मानुपेष्विह्‌ 1!" (मत्स्यपुराण १०,३०, 
७ 1 १०३--४) 1 (५) दशावतारगहने--दस श्रवते के कारण विपमया 
मयंकर्‌ 1 दस श्रवतार ये है--“मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नरसिहोऽव वामनः । रामो 
रामदच कृष्णञ्च वदः क्त्कौ चते दश ।# दग अवताराः (कर्म० स०), तः 
गहनं विवमं कष्टकरं वा (तुऽ त०} । यह्‌ "महासंकटे" का विरोपण है । श्रयवा 
ददावतारः एव हनम्‌ ्ररण्यम्‌ (मव्‌ रव्यंसकादित्वात्‌ रूपकख्प सष ०}, तस्मिन्‌ ! 
इस पक्षम यट विलेप्य होगा श्रौर "महासंकटे" विभेषण । तव "महासंकटे का 
श्र्यं होगा--मारी कष्टदायक 1 श्रव+^त+-घन्‌ शरवे तस्त्रो्ेच्‌' इत्यनेन =श्रव- 
` तारः 1 वामनके मत ते शग्रवतर' दात्द शुद्ध दै । ग्रव\^त~-घप्‌ छदोरप्‌' इत्यनेन । 

व्रवत्तरावचयदाब्दयौः दीषंव्यत्यासो वालानाम्‌" इति वामनः । (६) महासंर्टे-- 
भारी संकृट या विपत्ति में । महत्‌ संकटम्‌ (कर्म ० स०), तस्मिन्‌ 1 (७) खः-- 
शिव 1 रोदयति श्रमुरान्‌ इति ग्द्रः\^द्‌+-र (उणादि) 1 ध्रूति कटती है-- 
श्वोऽरोदीत्‌ वदरोदीत्‌ तत्‌ सरस्य दद्रत्वम्‌ । (८) कषालपाणिपुरके--कंपाल 
(खोषडो) को दोनों हावो से यामकर । पाणिः एव पटकम्‌ (मयू० ूपकषूप 
सं०) पुटक=पुरिवा, दोना 1 कपालनदहितं पाणिपुटकम्‌ (मघ्य० प्त०), तस्मिन्‌। 
स्कन्द पुराग के श्र्रुसादरंकर चोपडी हाय में तेकर भिक्षा-याचना करते हँ । 
(€) कर्मणे--प्रत्र नमु; गव्दयोगे “नमः स्वन्िस्वाहास्ववालदपद्योगाच्च' इति 
सूत्रेण चतुर्थी । 

इम दलोक में गाद्‌ लविकौडित छन्द ह 1 
सत्कमं की स्पदट्णोयना-- 

या साधूष्च खलन्करोति विदुषो मूर्खान्हितान्दरेषिण 
प्रत्यक्षं कुर्ते परोक्षममृतं हालाहलं तत्क्षणात्‌ । 
तमाराघय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तु फलं वाञ्छितम्‌ 

हे साधो ! व्यस्ननगुणेषु विपुलेष्वास्थां बृथा सा कृयःः ।1&४। 


{ १५२ )} 


श्रन्वयः--या (सत्किया) खलान्‌ साधून्‌ करोति मूर्खान्‌ विदुपः, द्वेषिणः 
हितान्‌, परोक्षम्‌ प्रत्यक्षम्‌ करुते, हालाहलम्‌ तत्णात्‌ श्रमृतम्‌ कुस्ते । दें साधो { 
वाज्छितम्‌ फलम्‌ भोक्तुम्‌ ताम्‌ अगवतीम्‌ सत्क्रियाम्‌ प्रारावय । व्यसनैः विपुनेषु 
गुणेषु वृथा श्रास्याम्‌ मा कृयाः । 

संस्छृत-व्याद्या--या--सत्किया, खलान्‌--दजनान्‌, साधृन्‌-- सज्जनान्‌, 
करोति--विदषाति, मर्खान्‌--ग्रपण्डितान्‌, विदुपः--पण्डितान्‌ (करोति), 
देषिणः--श्रन्‌, हितान्‌--सुहूदः (करोति), परोक्षम्‌--न्रतीन्ियं वस्तु, प्रत्य- 
क्षम्‌--इन्द्रियगोचरं, कुरते--विघत्ते, हालाहलं--विपम्‌, तत्क्षणात्‌--सद्यः एव, 
भ्रमृतं-पीयृषं (कुरते), हे सावो--दे सज्जन ! वाल्छितम्‌--्रभीष्टं, फलं, 
मोक्त्‌--साघयितु, तां--्रकरान्ता, भगवती--सर्वेशक्तिमती, सत्किया--सत्करम, 
श्राराधय--ूजय । व्यसनैः--विपत्तिभिः, विपुेपु--मूयिष्ठेषु, गुणेपु--विदत्ता- 
दिषु, वृथा-च्यथंम्‌, ग्रास्यां--विर्वासे, मा कृयाः--न कुर 1 

श्रनुवाद--जो सत्किया दुप्ट को साव, मृखं को विद्धान्‌, दवेपियों को हितंपी, 
परोक्षं को प्रत्यक्ष ज्र विप को तुरंत श्रमृत वना देती है, हे सज्जनवृन्द ! श्रपने 
वाञ्छित फल को भोगने के लिये उसी भगवती सत्क्रिया की श्राराघना कीजिए, 
कठिनादयों से भरे गणो में अ्रनूरत मत होद्ए 1 
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संस्छत-भावाय--स्कलाभीप्टसिद्धिरभिलप्यते चेत्‌ सत्कार्यकरणप्रक्रियार्या 
श्रभ्यासो विषेयः, नव्वराणा गुणानामर्जने व्यथमेव प्रयासो न कर्तव्य. । यतो हि 
सेव सत्क्रिया सकलगुणानां खनिरित्यवघेयम्‌ । 

रिप्पणीौ--(१) टदेविणः--रत्रुभ्रों को । द्विषु+णिनि कर्तरि । (२) 
हितान्‌--दितेषौ । हितं प्रयोजनम्‌ अस्ति एपाम्‌ इति हिताः हित-+-यच्‌, तान्‌ । 
“हितान्न यः संग्णुते स कि प्रमु" (किरा० १, ५) । (३) परोक्षम्‌--इन्रियो 
से ओल्ल पदायं को । अ्रकष्णौः परम्‌ इति परोक्षम्‌ (अव्य० स०}, समासान्त 


{( १५३ ) 


ट्च्यत्ययः, षरोक्षे तिद! इति पाचिनिनूवनिषातनात्‌ श्नोतवम्‌ 1 (४) प्रत्यसम-- 
इन्दवो के गोचरे 1 अश्मोः प्रति श्रमिमुदम्‌ इनि (जरन्य० स०), श्रतिपरसम- 
रम्या इत्यनेन ममासान्तव्च्छत्ययः 1 ममास नें रक्षि णव्द का प्रथं दद्धि 
यमत्र हु जाता है--वुत्तिविषये चरक्चियव्द. इन्दियमाग्रपर.” इति नच्छवंधिनी 1 
(५) ह्यलाहनम्‌--विप । (£) व्यसनः विपुतेषु--विपत्तियों स भरे हृए । 
(७) श्रास्याम्‌--व्रिदवास या प्रयत्न । मा क्ृवाः--मत कने । +कृ--ल्‌ड्‌ (मादिः 
लृ" द्तेयनेन } --यान्‌, "न मायोगे" इत्यनेन ग्रडागमनियेवः 1 


| 


य दलोक मे विमेप प्रलंकार्‌ श्रीर्‌ बारदूलविक्रोडिन छन्द है 1 

शुभ्रं सद्य सविश्रमा युवतयः श्वेतातपत्रोज्ज्वला 

ल्मीरित्यनुभूयते चिरमनुस्यूते शुभे कर्मणि । 

विच्छिे नितरामनद्धकलहकीडाचरुट च्न्तुकं 

मुक्ताजालमिव प्रयाति ्चटिति च्रश्यहिशो दृश्यताम्‌ ।\६५। 
श्रन्वयः--चुमे कर्मणि चिरम्‌ अनृस्यूते (नति) बुभ्रम्‌ सद्म, सविभ्रमाः 

यवनः द्वेतातपत्रोज्ज्वला लब्मीः इति (सवम्‌) ग्रनुमूधते विच्ित्े (सि) 


६1) 


नितराम्‌ अ्नन ्गकलहकीउवुटततनुकम्‌ मृक्नाजालम्‌ इव श्रश्यन्‌ (सदुमादिकम्‌) 
लटिति दिः प्रयाति इति दृ द्यताम्‌ । 


संस्छत-व्याद्या-धुमे कर्मणि-सृक्ते, विर--दीर्घक्ननम्‌, अ्रनत्यूते-- 
उंलम्ते श्रनुकूहे सति इत्ययः, युध्रं सद्म--पोवं, सवित्रमा--सवितासाः यव~ 
ववः--तरप्यः, श्वेतातपव्रोज्ज्वलाः--व्वेतातपत्रेण वेतच्छत्रेण उज्ज्वला देदीप्य- 
मानो, तक्ष्मी--ीः, इति (सर्वम्‌), ब्रनुमूयते--ग्रनुमुज्यते, विच्छित्े--ष्टे 
शुनकमपि (तु), निततरं--रुत्तराम्‌, अनेङ्कुकलदटकी दाच्रुटत्तन्तुकम्‌--च्ननद्ध- 
क्लृ रतिर स एव क्रीडा केनिः तया टैतुना कृटन्‌ तन्तुः यत्य तत्‌ तयोक्त, 
मूक्तानालम्‌--यृक्ताहारः, इव--पवा, भ्रद्यत्‌--नश्यत्‌, (सदुमादिकं ) इटिति 


--भीत्र, दिघ्ः प्रयालि--रन्तहितं मवति, इति, दृष्यताम्‌--व्रवलाक्चताम्‌ 1 


प्रनुवाद--उदधिया धद, विलासिनौ युवत्तिय, श्वेतं छत्र ने उमचमानो हई 


१ 


साजनदमी-ये वे तव तकही मोमे ऊति दँ जव तक (अपना क्रिया) सुभ 


कमं चनना टह्ना है 1 पर्त देनो, जत यह (क्म) विच्छित्तिदौ जाना, घट 


( श्श्म ) 


जाता है--तन ये सगे सब चारों दिवां मे उसी तरह चि्तीन होतेह 
जिस तरह रतिक्रोडामेंट्‌टजानेसेहारके मोती के दाने दधर-उषर विर 
जाते हं छ 
#/९ा 2०00 [प्रलह (कापण्टञ 100 16 ४६ विश्णण्डा (+ एपय- 
{लत ण1{८4), ३१ जहातत ठप०प, 30 ०ाऽ ०2058|ऽ ॐत 705: 
एधत 211 एष एला (ल कट = णााणिवा2.--211 5 15 दप0र्पं 
५१६], एण पणी 1६ 15 एार्र्ठिणडएाल ता1. 909९ ‰, ९. [पाथा प01€त); 


एतवे ग (1६56 ४९०७ 2110 हल॑06€ा 10 गो ता1लन110 5 [1८८ 8 पठा्४८९ 
ण एल्या]5, (णा05€ [777 25 छारा 7 {€ इष्ठ 9 10ण्ल्कण्डा ह). 


संस्ृत-मावार्थ--नरस्य पुण्ये कर्मणि श्रनुकूते सति तरुणीप्रासादलक्षम्यादि- 
सकलमोगपदार्याः करतलगतास्तिष्ठन्ति किन्तु नष्टे सति शुभकर्मणि त एव पद्याः 
तम्मान्नरात्‌ तर्येव दुरं श्रयन्ति यया रततिक्रौडायां वरुटितमृक्ताहारात्‌ मृच्ताः दत- 
स्ततो विक्तौ्यन्ते 1 ॥ 

दिप्पमो--(१) शुभे रर्मणि--्रच्छं क्मं के । मवे सप्तमौ । पूर्दजन्मा- , 
जिते कर्मकोमाग्य कहते है 1 ूर्वजन्माजितं क्म॒॑तदैवभिति कथ्यते" । मनुष्य र 
को पूरवेजन्माजिन च्छं कमं का फन सुख मिलता है श्रौर वरे कर्मो ऋाफर्ल 
दुःख! (२) श्रनृद्यूते--संलग्न या अनुकूल रहने पर । ब्रनु+८यिव्‌~-क्त 1 
(>) सविश्रमाः--विनास या ठाव-माव ने युक्त । विभ्रमैः महः वर्तमानाः इति 
सविभ्रमाः (तुल्ययोगे व° स०) 'वोपनर्जनस्य' इत्यनेन मह्य सादेगः। (४) 
इवेतातपमोरज्वला--दवेत छत्र से उज्ज्वल । वेत दन राजचिद्भ है । राजा 
लोग इने धारण करते ये1 दवेतम्‌ श्रातपवम्‌ (करम० स्ञ०), तेन उज्ज्वला 
(वृ° त°) 1 (५) विच्छिन्न--नप्ट होने पर । यह लुप्त शुभे कर्मणि" का 
विगेप्रण है । (६) श्रनद्ध्‌कलहशीडात्रुटन्तन्तुकम्‌--रतिक्रौडा मे.ट्टे हृए धागे 
वाला । प्रनद्घ्‌कलह्‌- प्रणयकलहः एव करडा (मय्‌ रव्यंसकादित्वात्‌ रूपकखूप 
न), तया व्रन्‌ (तृ० त०), ताद्ग. तन्तुः यस्य॒ तत्‌ (व॑० स०), शेषात्‌ 
विभाषा" इनि कपु । 

इन दनौक म उपमा श्रलेकार है । 

श्रविचारपूरवेक किये गये कायं कां परिणाम-- ६. 

--- गुणरदगुणवहया_ कुर्वता कमजात 

परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन 1 


{ १४९ )} 


प्रतिरभसकृतानां एर्मणामा दिप. 
ते हद्यराही शल्यतुल्यो विफकः ।९६। 
शन्यय--गुणवत्‌ श्रयृणवत्‌ षा फरंवात्म्‌ पूर्वता पम्डितेन परिणतिः यलतः 


प्रारया । परतिरभसक्रेतानाम्‌ कर्मणाम्‌ चिपाङः भा विपैः दव्यदुल्यः हदय- 
दाही मवेति 1 ` 


वत-व्याल्या--गूणवत्‌-गूणयुरतम्‌, या--उत, श्रगृणवत्‌--गुणरिम्‌, 
पमनात-कायंसम्‌द कुर्वता--विदघता, पण्डिरैन--विदुषा, परिणतिः--षररि- 
पाम, वलतः--अतिप्रयलेन, ब्रवधार्य--विशवारमीया, प्रतिरमसङकतानाम्‌-- 
परतिरमरेन शषा छठानाम्‌ प्नुष्ठितानां, कर्मणां --कार्याणा, विपाङः--भरि- 
भामः भरा विपत्तेः--मरणकालपर्नत, शत्यतुत्यः--लयेन दाणेन तुल्यः समानः, 
हवयदाहौ--मनेःसन्तापृका सी, मवति--गायते । 

भवुबाए--्च्छा या दुरा, जित किसी काम को पण्दित सोग करर, उस्फा 
¶रिमाम्‌ दै पले भ्च्छी तर मे सोय लें । दत्क्ेवायी पर कमि ग्येकानोक 
शप भरणपर्यनत तीर के अंसा दिल मे दपत्रा रहता दै। 


ष ¢ 186 फा, १००६ 81} ६1705 ता कणाऽ. लगा ०प ७ 1 
{07005 ऽ0पाठ दक्प्टणि त्मा ल ००९९४००९. ¶0£ 5९९४९ 
० वीणा तणाल 7 101 [2516 एधाः एमे 10 1८ 068६ 


166 & पथ 11}} 4९1), 

संत-भावायं-विदुषा स्मीचीनमसमीचीनं वां यत्‌ क्रिमपि द्यते तद्‌ 
विवर्वेव कव्यम्‌ ू, श्रन्ययां स्वरयाऽविचा्यं क्तस्य र्मणः एतमासीवनं कण्ट 
केरे स्वेति । 


व्मिभो-- (१) गृयवत्‌--गुणौ से युक्त । गुणाः सन्ति परस्मिन्‌ इति गण 
'ुप-=गणवत्‌ 'मादुपधायाएच सतोरवोध्यवादिन्यः' त्यनेन मस्य वः! यह्‌ न 
यातम का विशेम है1 (र) ए्चातमू--शरमपमूह्‌ या कावंकलाप । कमणा 
चतम्‌ (१० त०)} । (३) प्रिमति--फत ! परिनम्‌-मदिन्‌ । (४) 

“~प्रयत्नपूेक 1 ५/यतू+नह्=यल तस्‌ 1 (५) श्रतिरभसेरृतानाम्‌-- 
भवन्ते शीध्रता मे (निना सोचै-समसे ) किये यये । ्रतिरमसेन तानि (वू 
2 तेषाम्‌ । (६ ) दिषारः--परिणाम । विष्‌ + घन्‌ । (मम जन्मान्तर 


{ १५६ )} 


पातकानां विपाकविस्फ्‌ जयुरपरसह्छः' (रषूवंश १४, ६२) । (७) भरा विपतेः-- 
मरण पर्यन्त । यदं ्राङ्मर्यादामिविष्योः सूव से विकत्प से श्रव्ययीमाव समास 
होने के कारण जव समास नहीं हृभ्रा तव का यह ऽख्प है 1 प्रतएव 'प्राविपत्ति 
प्नौर श्रा विपत्ते दोनों रूप होते है । जैसे--शभ्नामुक्ति संसारः भ्रा मुक्ते 

(भिद्धन्तक्मुदी ) विपत्ति मृत्यु । ^तस्यास्तयाविषनरेनद्रविपत्तिशोकात्‌' (रघु 
=, ४९) । (=) शतल्यतुल्यः--्टि की तरह 1 शल्येन वा शल्यस्य तुल्यः 
(तृ° त० वा ष० त०) । (६) हृदयदाही--हदय को सन्ताप देने वाला 1 
इदयं दग्धु शीलं यश्य स हृदयदारी हदय+८दह +-णिनि कतंरि ताच्छील्ये । 


इस इलोक मे मालिनी छन्द दहै। नि = का ल्षण--ननमयययुतेयं 
मालिनी भोगिलोकंः' 1 \ 
ए सत्क से विमृख हीना मर्खता है- \ 
स्थाल्यां वंदूरय॑मय्यां पचत्ति तिलखलौं चान्दनेरिन्धनौघे 
सौ बणे ्लाङ्कलार््ोबलिखति वयुधामकंतूलस्य हेतो 
छित्वा कपंरखण्डान्‌ वुत्तिमिह्‌ कुरते कोद्रवाणां समन्ता- 
सप्राप्येमां कमभूपि न चरति मनुजो यस्तपो मन्दभाग्यः 118७1 
श्रन्वय--यः मन्दमाग्यः मनुजः इमाम्‌ कर्ममूमिम्‌ प्राप्य तेपः न चरति स 
चैदूयंमव्याम्‌ स्याल्याम्‌ चन्दनैः इन्वनौषेः तिलखलीम्‌ पचति, श्रकेतरूलस्य हेतोः 
. सौवण: साड्मलाग्रेः वसुषाम्‌ विलिष्ठति, कपू रखण्डान्‌ छित्वा को्रवाणाम्‌ सम- 
न्तात्‌ इह वृत्तिम्‌ कुऽते 1 
संस्कत-व्याख्या--यः, मन्दमाग्यः--हतदवः प्रारग्वहीन इत्ति यावत्‌, मनुजः 
मानवः, इमां-रत्यक्तां, कर्मर्मूमि--कर्माचरणयोग्यमूमि, प्राप्य--लब्घ्वा, तप 
--तपस्यां, न चरति--न करौति, सः--मनुजः, दूयं मय्या--वैदधयं मणिनिरभिं- 
ताया, स्याल्यां--पत्रि, चान्दनेः--चन्दतरुतम्बन्विमिः, इन्यनीवैः--कराष्ठरा- 
शिमिः, तिलखलौ--तिलपिष्टं, पचत्ति--विक्तेदयति, श्रकंतूलस्य हेतोः--धक- 
वृक्षस्य तरलार्थ, स्तौवणे ` :--चुवणंरच्रितैः, लाद्खलाप्रै--दलमृखः, वभुषा--मुवम्‌, 
विलिखति--क्र्पति, कपूस्वण्डान्‌--घननारवृक्षसम्‌ हान्‌, स्त्वि--कर्तित्वा, को- 
उवा्ां--कोरदूपाणाम्‌ (ग्रन्नानाम्‌ )* चनन्तात्‌--चतुरदिंष, इट--संमारे, वृत्तिम्‌ 
प्रावरणं, कूर्ते-- सम्पादयति । 


{ १५७ ) 


भनुवाद--मो प्रभागा इस कमंमूमि मेँ श्राक्तर तपस्या नही करता वह 
चन्दन की लकंड़ी जलाकर, मरकत मपि को वटलोही मे तिस की खली पकाता 
है, भ्राकत कौ रई उपजाने के लिये सोने के फाल से पृथ्वी को जोत्तता है; तया 
कपूर्‌ वृक्ष को काट काट-कर कोदोके चेत मेँ चारों रोर घेरा लगाताहै। 

(021 पाण्ट लर 00 १०६ ०1 ए 256 6०08166 01 (छा 
{0 85 शण0 ज 8०0ण, 600४8, पण 58163 एल, € भा-व्णट ण 
5६5 शफप्द्नो 7 2 [6116 ०806 ण #तवणा$षहला5, 10205 10 ९200 
ए0110 - 2०तल तण्ड, 5 श८ऽ 0 116 58८ र त्नौ ग € ^ तद 
ए12पा5, (ड वचय पाट लदा {665 अवै 02८5 2 ८0८ ग 
प्ल पणत 117८ ००५०-०. 

संस्छृत-नावार्य--वहूमूल्ये वद्यं मणिमये पात्रे चन्दनकाष्ठं प्रज्वाल्य तिल- 
पिषप्याकसद्शसद्रपदायंस्य पाचनम्‌, श्रकंतूलसदुशबुद्रवस्तप्राप्त्ययं स्वर्णनिमितह- 
, लाप्रेण मूभिकपेणं तया कर्पूरवृक्तसमूहान्‌ कपरकन्दलीकाण्डान्‌ वा चित्त्वा छोद्रव- 
` सररस्षणायं वृत्तिकरणं यथात्िमूर्खत्वं सूचयति तथैवेह कर्ममूमौ जन्म प्राप्य मान- 

वस्य सत्क्मानिनुष्ठानममाम्यत्वसूचेकमेव मवति 1 


रिप्पणीो--(१) वेदूयंमय्याम्‌--बैद्यं मणि कौ । विदूरात्‌ प्रमवति वा विद्रे 
पर्वते मवम्‌ इति वदम्‌ विदूर+ज्य "विदूराञ्ञ्यः" इत्यनेन । ववद्य वालवाय- 
जम्‌" इत्यमरः । व॑दूर्वणां विकारः इति वैदूयं +मयद्‌+-ङीप्‌=वदुयं मयी, तस्याम्‌ ॥ 
श्रषिकरणे सप्तमी 1 (२) स्यत्याम्‌--वटलोई में । (३) चान्दनंः--चन्दन 
की 1 चन्दनस्य श्रयम्‌ इति चन्दनश्रम्‌ । यहु “इन्धनैः का विज्ञेषण है । 
(४) इन्धनौषेः--तकडियों के ठेर । इन्धनानाम्‌ श्रोघाः समूहाः इति इन्धनोषाः 
(० त), तैः 1 करणे तृतीया । (५) तिलद्लीम्‌--तिल को खली को । 
(६) ्रकंतूलस्य--श्राक को रुई के लिए । भ्रकंस्य तूलम्‌ (व० त०}) "ष्ठी 
हेतुप्रयोगे इत्यनेन 1 (७) सौवर्णेः--सोने के । सुवर्णस्य विकारः इति सुवर्ग+- 
भ्रण्‌ ! (८) ताद्खवाप्रः--दल कौ फाल से । लाङ्खलानाम्‌ श्रग्राणि (ष० त०), 
सैः करणे तृतीया 1 (६) पपं रखभ्डान्‌--क्पूर क वृक्षो के समूहो या लौं 
को 1 कर्पूराणां खण्डाः (ष० त०), तान्‌ 1 (१०) कोद्रवाणाम्‌--कोदो का 
कोरो स्वां की जाति का एक मोटा भन्न है! कोरदूषस्तु कोद्रवः" इत्यमरः 1 
(११) द्तिम्‌--बाइ या घेरा ! +८ब्‌+ नितिन्‌ । 


{ १५८ ) 


इस श्लोके मँ मालानिदर्केना पलंकार है भ्रौर ्गषरा छन्दहै | सम्बरा 
का लकण--“्स्नरयानां त्रयेण त्रिमुनियतिपूता खग्धरा कीतितेयम्‌' 1 


भाग्य ही फल देता है-- - 1 4 
नैवाकृतिः फलति नैव कूलं न शीलं 0 
विद्यापि नेव न च यत्वकूतापि सेवा । 
भाग्यानि पुवतयसा शसु संजितानि - 
काले फलन्ति पुरुषस्य यथंब युक्षाः \५६८॥ 

भ्रन्वयः--प्राकृतिः न एव फलति, कलम्‌ न एव, शीलं न, विद्या प्रपि न 

एव, यत्नकृता सेवा भ्रपि च न, पूरवंतपसा संचितानि पुरुषस्य भाग्यानि वृक्षाः यया 
काते एव फलन्ति । 


संस्कृत-व्यास्या--्राङृतिः--स्वरूपं, नैव, फलति--फलदायिनी भवति कुलं 
--वंशः, नैव (फलति), शीलं--सदवृत्त, न (फलति), वि्या--चतुर्दशविया 
श्रपि, रैव (फलति), यत्नकृता-प्रयासविहिता, सेवा श्रपि--परिचर्या भअपिच, 
न (फलति), पूवेतपसा--पुराङृतसुङृतेन, संचितानि--संगृहीतानि, पुरषस्य-- 
नरस्य, भाग्यानि--मागषेयानि, वृक्षाः--तरवः, यथा-इव, काले एय--समये 
एव, फलन्ति-फलं ददति । 


श्मनूवाद--मुन्दर भराकृति नही फलती, न कुल प्रौर न शील; नविद्या 
फलती रौर न यत्नपूवेक कौ गई सेवा ही । जसे वृक्ष के फल फलते, उसी तरह्‌ 
भूवं की तपस्या से सच्चितत कयि हुए मनुष्य के कम, 
पाकर फल घारण करते हैं । 


५ ~ 


जिन्दै माग्य कहते ह, समय 
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संस्कृत-भावायं--यदि पूर्सुङृताजितानि भाग्यानि न सन्ति तहि सुस्वसूपेण, 
युनेन, शीलेन, वियया, सेवया च नरः न किमपि लब्पुं शक्नोति, भाग्यानि सन्ति 
चेत्‌ तदा यया स्वसमये वृक्षाः फलैः शोमन्ते तथा मन॒जोऽपि घनादिभिर्युज्यते 


क मुज्यते । 
स्त फलजनकं न किञ्चिदस्तीति तात्पर्यम्‌ 1 


८--,॥ 


ह्प्पभो--(१) विघ्ा-येद श्रादि चौदह विदां ) श्रद्धानं वेदारव- 
त्वारो मीमांसान्यायविस्ठरः 1 पुराणं धर्रञयस्वरं च विदा हयोताश्चतुरदेश {1 
विदन्ति अ्रनया इति विचा५+८विद्‌+क्यप्‌ +दाप्‌ ! (२) यल्नकृता--प्रयलनपूर्वक कौ 
हुई । यलेन छता (नृ° त०} । {३} सैवा--चाकरी ! ^न्ेव्‌-ग्र नगूरोर्च 
देव" इत्यनेन, ततष्टाप्‌ 1 (४) पू्तपसा- पूर्वं जन्म कौ तपस्या दारा 1 पूरं 
तपः (कमं° च०), तेन 1 करणे तृतीया । धूर्वजन्मृतं कम तदेव माग्वमुच्यते!। 
(५) यथा-स । “इववत्‌ वा ययारब्दी" इति दण्डिपादाः । 
इस इलोक क प्रयम दो चरणों मेँ दीपक अलंकार है श्रौर ष्वक्लाः पया" में 
उपमा श्रलंकार है 1 इसमे वसन्ततिलका छन्द है । 
1 होती नहीं प्रौर दौनी व्लतो नही- 
~भज्जत्वम्भसि यातु मेरुशिखरं शत्रूञ्जयत्वाहवे 
} वाणिज्यं कुषिसेवने च सकला विद्याः कलाः शिक्षताम्‌ । 
 श्राकाशं विपुलं प्रयातु खगवत्कृत्वा प्रयत्नं परं 
नाभाव्यं भवतीह क्मवशगो भव्यस्य नाशः कुतः ।\६६। 
श्न्ययः--श्रम्भपि मज्जतु मेरधिखरम्‌ यातु श्राहवे यचून्‌ जयतु, वाणिज्यम्‌ 
कृषिसेवने सकलः: विचा: कलाः च दिक्षताम्‌, परम्‌ प्रयत्नम्‌ कृत्वा गवत्‌ विपु- 
त्म्‌ श्राका्म्‌ प्रयातु (त्रवापि) कर्मवधत्तः भ्रमाव्यम्‌ इह न्‌ मवति, भाव्यस्य 
कुतः नायः ? 
सतत-व्यारया--ग्रम्भसि--जते, मज्जतु--मग्नो भवतु, मेर्शिखरं--सुमे- 
-रोख्रमागं, यातु--च्टतु, श्रादवे--प्रमे, शत्रून्‌--रिपून्‌, जयतु--पराजितान्‌ 
करोतु, वागिज्यं--कयविक्रयादिक, छृपितेवने--क्पिं क्षेव्रकर्पणं सेवनं भूति च, 
` सकला---उमस्ता-, विद्ाः--बेदवेदाद्धादीः, कलाः--चतुःपष्टिकिलाः, च, 
दिसताम्‌--ऋअन्वत्यतु, परम्‌--उच्छृष्टम्‌, प्रयलनम्‌--उदयमं, कृत्वा--विवाय, 
खगवत्‌--पक्षिवत्‌, विपुलम्‌---ग्रनन्तम्‌, ब्रकाशं--गगनम्‌, प्रवातु--गच्छतु, 
(तयापि) कमवदतः--क्मनुयेधात्‌, अमाव्यन्‌--ग्रमावि, इह्--भ्रव्ररोके, न 
मवति--न जायते, नाव्यस्य-श्रवदवम्भाविनः, कुतः--केन प्रकारेण, नादाः-- 
अभावः (स्यात्‌) ? 4 


५ १६५ ) 


श्रनुवाद--चादे जल में दे, चाहे मेद शिर प्रर चत्र जाय, हेसग्राममे 
श््रन्नोजोतदे, चाहे वाधिच्य क्रे, खेनो-चाक्यौ केरे, नव क्स्ला श्रीर्‌ नब 
विटः नीते, बहत प्रयत्न करके श्राकाग में चिद्ियोके एना हे; चदिजोक्रः 
प~ द दोने बाता नहीं, वह कमी नहीं होगा भौर्जो होनेवा्ला है चह भ्रवदय - 
हन. उक्ता नाञ्च नदीं हो सक्ता, चह कमी नदीं च्क सकता 1 
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संस्कृत-मावा्थ--मानवः जते निमज्यतु, सुमेर्पर्वत्तथ्खरमारोहुतु, उतरून्‌ 
जयतु, अचलाः नमत्ताः दिद्याः अन्यत्तु, पाडकासतिद्धयादिकं छन्वा पक्षिवत्‌ 
भ्राकाले विहरतु श्र्यात्‌ साध्यमखाध्यं वा प्रयत्नं विदधातु, किन्तु कर्मवस्ात्‌ यद्‌“ 
माय्यं तदवश्यमेव मदिष्यति यल्वामाव्यं वतू कयम न मविप्यत्ति शवदमादि 
न तदूमावि सावि चेन्न तदन्यथा" इनि न्यायात्‌ 1 


टिम्पनो-{९) श्रम्नसि--जन में । ग्रम्नत्‌ छब्द के खूप प्रम्मः, ग्रन्मसो, 
भ्रम्मासि 1 (२) मञ्जतु--दृवे 1 श्र्थात्‌ मोती पाने के लिएुस्मृद्रमें गोता 
लयव्वे 1 (३) मेददिखरम्‌-~नेर पवत को चोटी पर । श्र्यात्‌ स्रोनालानेके 
निष सुमेर पवेत को चोटी पर उना जाय 1 (४) श्राहवे-यूडमें। भ्राहूयन्ते 


श्ररयः श्रत्मिन्‌ इति श्राह्वः श्रा+८ट चे~श्रपू श्रा युद्धे" इत्यनेन श्रप्रचरारणम्‌ 1 


{५} दाजिज्यम्‌-त्ापार 1 वयिजो नावः करनं वा वािज्यम्‌ वयिच्‌+ष्यन्‌ 1 
(६) कूवित्तेबने-- ततौ श्रौर नौक्रौ 1 छषिदच नेवनं च इति छृपिदेवने (द 
०) 1 ~छय्‌--इन्‌ कपिः 1 (७) विद्धा---चार या चौदह प्रन्नर को दियाग्रों 
को 1 श्रान्वोश्लिको चयौ वार्ता दप्डनौतिद्व गादवती' इति कामन्दकः 1 अंना- 
नि वेदाङ्चत्वान्ये मौमाँनान्यायविस्तरः 1 पुगाणं धर्मशास्वं च विद्धा सचस्व- 
तुरं 1" (<) क्ला---गीत, वाय, नृत्य आदि चौसठ क्ना््रोको। (<) 
ककवदातः--परारन्ध के श्रनुखार 1 कर्मेपः वलः (प० त=). दस्मान्‌, कनंबदा + 
तन्‌ 1 (१८) चव्यम--जो होना है 1 +८नू-ष्यत्‌ । 


{ १६१ ) 


इर श्लोक मे शा्दूलविकीडित चछन्द है } 
ूर्वजन्माजित सुकर्मौ पे सर्वर श्रुकूलृता प्राप्त ह है-- 
4 भीमं वरन, भवति तस्य पूरं“ परवान्‌ ट 
„= सरव जनैः स्वजनतामुपयाति त्ख 
~“ कृत्स्ना च भूर्भवति सच्धिधिरल्नपूर्णा 
..धयुस्यास्ति पूवेषुकूतं विपुलं नरस्य }1 १००१1 
श्रन्वयः--यस्य विपुलम्‌ पूर्वसुकतम्‌ श्रस्ति, तस्य भीमम्‌ वचम्‌ प्रयानम्‌ पूरम्‌ 
भवति, सवं; जनः तस्य स्वर्जनताम्‌ उपयाति, क्स्ना च मूः (तस्य } सतिधिरः- 
ल्ेपूर्णा मवति । 
संस्कृत-व्यारया--यस्य--- नरस्य, विपुलं--वहुलं, पूर्वसुष्ृतं--पुरङृतसत्क- 
म॑जातम्‌, श्रस्ति--विद्यते, तच्य--नरस्य, मीमं--मयद्ुर, वनं--काननम्‌, अघा 
+ --मूल्यम्‌, पुरम्‌--तगरम्‌, मवति--जायते ,सर्वः--सकलः, जनः लोकः, तस्य, 
स्वजनताम्‌--च्रात्मीयताम्‌, ऽपयात्ति-गच्छति, इृत्सा-मम्पूर्णा, च, भूः-- 
पृथ्वी, (तस्य) सन्निधिरलनपूर्णा-शो भरन: निविरत्नैः निधिभिः पद्मशद्धादिमिः 
स्मः हीरकवदर्यादिभिञ्च पूर्णा सम्पन्ना मवत्ति । 
्रनुचाद--जिस मनुष्य ने पूव जन्म में बहुत पण्य जमा कर रखा है, उसके 
लिये मयद्भुर वन श्रच्छा नगर हौ नाना है, सव लोग उसके ्रपने श्रात्मीयदहो 
जाते दै, मारी पृथ्वी उक्करे तिये न्त्नो ते परिपूर्णं हौ जातौ है । 
¶0 8 127, 02917 70्€ा156€ [ला शत्वप्पा्तं 7 एटणतणऽ 12 
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संस्छृत-भावार्य--येन पूर्वं वटूलानि सुकृतानि कृतानि तेपां फलरूपत्तया तैन 
सरव ्ैव सम्‌ दवर्लस्यते, सर्वोऽपि जनम्तस्यानृकूलो भवति, स यत्र कुत्रापि गच्छतु 
त्र मुखमेव मवति; श्रत श्रेयस्कामेः प्रचुरः पुण्यसंचयः कायः 1 
टिप्पणो--(१) विपुलम्‌--पचुर (२) ू्वषटतम्‌--वं जन्म का पुण्य । 
पुवं युक्तम्‌ (कर्म० स) 1 (३) भोमम्‌--भयानक । विभेति ग्रस्मातु इति 
+(मी मक्‌ (उणादि) = मौमम्‌ । तात्मयं यह्‌ दै कि माग्यशाली पुश्य भयंकर 
नीति०--११ 


वनने मी नगर के मी मुखो नो प्राप्त कर तेता है ! (४) स्वलनताम्‌ उपयाति 
--अत्मीयता कतेप्राप्न होते है! स्वस्य जनाः (यर त०) वा स्वे जनाः 
(क्म० स०}, तेषां मावः स्वजन तल्‌+टयय्‌, नान्‌ 1 ्र्यत्‌ नभौ लोन उम 
(माप्य) ने नित्र-ङ्टुम्बर क्तो मानि व्यवहार नगते हं 1 {५} एसा 
सम्पूणं 1 “ङन्‌ (उणादि) +यर्‌ 1 (ई) स्िबिरल्नपूर्मा--उतम नियो 
गीर्‌ रत्नौ चे भरौ । निचयः च रत्नानि उ इलि निधिस्तनानि (० ०) 
भौननाति च नानि निषिरलनानि उनि त्निविरलानि (कर्न ०). ठै: परिपुर्यी 
(वृ०त०) 1 
इस इ्ोक मे चञ्नन्ततिलका ॥ छन्द है 1 -) = 
पूर्वे दी रत्ना करते ह 
वने रणे शत्रूजलाग्निमध्ये 
महार्णवे पर्वतमस्तके वा 
सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं बा 
रल्न्ति पुण्यानि पुराङृतानि 1\१०१ 

अन्वयः--वने रणे दावरुजलाग्निमध्ये महःपवे पवेतमस्तके , वा सुप्तं प्रमत्त 
विषमस्थितं वा पुराकृतानि पुण्यानि रन्ति 1 

संसकृद-व्याह्या--वने-प्ररप्ये, रणे--ंगामे, श्वूजतानिमव्ये-दाव्रवः 
स्विवः जलं पानीयम्‌ श्रग्निः वह्भिः च तेपां मध्ये अन्तरे, महागेवे--दासम्‌दर, 
पठेंवमस्तके वा--गिरिथिखरे वा, चुप्ठं--निद्वितं, प्रम॒त्तम्‌--ग्रसावघाने, विषम- 
स्थिदं वा--निम्नोन्नतमागे विपत्तौ च स्तं |वा, पुराङ्तानि--रूवंजन्म- 
सम्पादितानि, पुप्यानि--पुद्रंचानि, रसन्ति--पालयन्ति । 


अनुवाद--रणमं, दन मे, दावुप्रो के बीचर्ये, जल मे, श्रनि मे, .महानमदं 
भया पर्वतदवि्र्‌ पर्‌, चाद द्चोया हो या उन्मत्तावन्यामे दहो, कंसौ ही विषम 
स्विति में मनुष्य क्योन दो, परन्तु पूर्व-कव पुप्य उसङो उम दातत मोरा 
# १ { 
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( १६३ ) 

संस्छत-नावावं--वनादिपु सीषपेपु स्यानेपु स्वव्नादिमोहमयावस्थायां च 
उीवनमेर्ायी पृत्पायां पूर्वपुप्येदिना न कापप्यन्यनोऽस्ति । 

देप्पणी--(१) लच्रुनलाग्निमव्ये--्त्र, जल या रभि के वीच } ठत्रवः 
च जलं च अ्रग्निः च इति यव॒जलाग्नयः (° स), तेपां मव्ये (ष० त} 1 
(२) महाणदै-बोर समुद्र में । ब्र्णास्ति जनानि सन्ति अस्मिन्‌ इति श्र्णवः 
र्न्‌ +-व मनुवर्ये । महान्‌ ्र्णवः (कर्म° सन ०), तस्मिन्‌ 1. यहां सभी सप्तम्यन्त 
पद में श्रधिक्ररणे सप्तमी है ! (३) पवतमस्तके--परवत. की चोटी पर्‌ । पर्वतस्य 
मस्तकम्‌ (प० त०}, तस्मिन्‌ 1 (४) विवमस्यितम्‌--अचे-नीचे स्वानमे या 
भययुक्त स्वान में पड़े को । विषमे स्यित्तम्‌ (स० त०) । वियमे=समयस्याने 
इति यंकराचा्वं: (गीता २,२ प्रर गांकर माप्य) । (५) पुराहृतानि--ूवं 
जन्मे क्रिये हए । पूरा कृतानि (नृप्मुपा स०) । इससे भौ तिद्ध होताहैकरि 
मतुं द्रि बौद नहीं थे 1 क्योकि बौद्ध लोग पूर्वंजन्म मे विड्वास नहीं करे ह । 

इस दलोक्र मे उपजाति छन्द दै । 


परिशिष्ट 


[नीक्तिगतक की विभिन्न अतियो में उपलन्ष दने वाले विविष विषयक 
श्लोक | 
महान्‌ शमर श्नौर उक्कृष्ट बन्व्‌-- 
श्रालस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः 1 
नास्त्युखमसमो वन्धुः कृत्वा यं नावसीदति ।॥१। 
श्रन्वयः--टि श्रालस्यं मनृप्यागां शरीरस्वः महान्‌ रिपुः, उदययमसमः बन्धुः 
न, यं कृत्वा च श्रवस्रीदति । 
संस्फत-व्याघ्या--ह्--निदचयेन, भरालस्यं--कायंपु प्रवृ्यमावः, मनुष्याणां 
मानवानां, शरीरस्यः--देहस्यितः, महारिपुः--परमः शत्रुः (भ्रस्ति), 
उचमसमः--उदयोगतुत्यः, वन्व्‌-वान्ववः, न (श्रस्ति), यम्‌--उद्यमं, त्वा-- 
विवाय, (नरः) न श्रवसीदत्ति-न दुःखं प्राप्नोति । 
श्रनवाद--ग्रालस्य मनुष्य के देह में रहने वाचा बड़ा भारी श्रु है । उयम 
क समान मित्र नही, उम करने से मनुप्य कमी दुःख त्हीं उठता, कमी निराश 
नदीं हता 1१11 


{ .6५- 
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संस्कृत-भावार्य--का्यविघातकं शतम्‌ इव भ्रालस्यं दरकृत्य कारयंसाघकं 
मित्रमिवोद्योमं कुर्यान्मानवः 1 किमपि कायं कुवतस्च नूनं तत्सिद्धेराशा, भरकरुवंतस्तु 
तस्याः सिद्धेः प्रसवित्तरेव नास्ति । अतः श्रालस्यं विहाय सदा सोद्योगेन माव्यम्‌ 1 


टिप्पणौ--(१) भालस्यम्‌-ऊायं न करने की प्रवृत्ति, श्रकर्मण्यता 1 
श्रलसस्य भावः श्रालस्यम्‌ श्रलस+-प्यन्‌ 1 (२) श्षरीरस्यः--देह में स्थित । 
शारीरे तिष्ठतीति यरीर +⁄स्या+-क । (३) उद्यमस्तमः--उद्योगं के समान । 
उद्यमेन समः (तु त°) । न श्रवसौदति--कष्ट नहीं पाता है । श्रव +^सद्‌+ 
लद्‌--त्तिप्‌, पाघ्राच्मास्या--इत्यादिनूतरेण सदः सीदादेशः 1 

इसमे ्रनुष्टुप्‌ छन्द दै । । 

वीर की मटिमा-- 


एकेनापि ९ शूरेण पादाक्रन्त जहौतलम्‌ 1 
क्रिय्ते भास्करेणेव स्फारस्ष्रिततेनसा 11२11 


प्रन्वयः--मटीतलम्‌ एकेन अपि शूरेण पादान्तं क्रियते स्फाश्स्सूरिततेजमा 
भास्करेण इव । 


संस्कृत-व्याद्या--मटीतलं--मूतलम्‌, एक्रेनापि--ग्रद्ितीयेनापि, शूरेण-- 
वीरेण, -पादाकान्तं--पादैः चरणैः (मूरयपक्षे किरणैः) घपितं (सूरं पक्ष व्याप्तं) 
क्रियते--विवीयते, स्फारस्फरितितेनसा--स्फारं विस्तीणं स्षयितं देदीप्यमानं 
तेजः ओजः यस्य तादे, भार्करेण--चूर्येण, इव-यया 1 ॥ 


श्रनुवाद--सारा महीतल एकही वीर ते पादाक्रान्तं होता है, जिस तरहसे 
श्रति जःजवल्यमान, अरति चमकीत्ते एक दही सूयं को किरणो से सारा संसार श्वाक्रान्त 
हो जातादहै। | 

गल लाप€ ऽार्न्€रण ल दका 15 (ण्व पणदला घल्ल ए 
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{ १६५ )} 


संद्छृत-मावार्य--यया प्रच रतेजस्वी सूरयः एकोऽपि निखिलं जगत्‌ स्वकिरणं - 
व्याप्तिं करोति तवं वैकोऽपि गूरः स्वविक्रमेण सकलं जगदाक्रान्तं करोति । 
रिम्पणौ--( १) महीतवम्‌-ृष्वौतल १ मह्याः तलम्‌ (ष० त°} । (२) 
पादाक्रान्तं फरियते--{(गरपक्षमे) पैर तते दवाया जातादै । ((ूर्य-पघ्मे) 
क्रिरणौं से व्याप्त क्रिया जाता है 1 पादैः श्राक्रान्तम्‌ (तृ० त०}) । (३) स्फार- 
स्परिततेजघा--प्रत्यन्त चमक्ते हुए तेज वाले । स्फारं यया स्यात्‌ तया स्फ्रितं 
तेजो यत्य सः (व° स०)› तेन 1 (४) मास्करेण--मूयं । भाः करोतीति भास्करः 
माः+८कृ ट 'द्विवाविमानिशा--इत्यादिपूत्रेण, कस्कादिषु चः इत्यनेन विसर्गस्य 
सत्वम्‌ । 
इस इलोक में श्रनुष्टूप्‌ छन्द है 1 
मुंह मरकर स्वको वशीमूत किया जा सक्ता है- 
को न याति वशं लोके मुखे पिण्डेन पुरितः 
ˆ मृदद्धो मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम्‌ ॥२३।) 
ग्रन्वयः--नोकरे मुखे पिण्डेन पूरितः कः चयं न याति ? मृदङ्खः मुखलेपेन 
मवुरव्वनि करोति । 
संस्छृत-व्यारया--नोके--संसारे, मृचे--वदने, पिण्डेन--मिष्टान्नादिमवुर- 
पदार्येन, पूरितः--मंमृतः, कः--जनः, वलम्‌--प्रवीनततां, न याति-- न गच्छति ? 
मृदद्धः--मूरजः, मुखनेपेन-- मुखे लेपकरणेन, मवुरव्वनि--मघुरब्दं, करोति 
--विदवाति 1 
गरनुवाद---जव क्रिती का मू (पिण्ड से, कु चिला-पिला कर} मर दिवा 
जाता है तव कौन मनुष्य वामे नही श्राजाता ? जव मृदद्धके मुंह पर (सूर 
पर) आदा तेपकर वोहन लगा दिया ताना हैतो वहं वहुत मीठी श्रावाज 
करता दै 1 
९910 १०८७ ०० ऽपां {76 कणा ौदया ऽ कामा 15 पिव 
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संस्छृत-मावाय--यया मृदद्धस्य मुत लेपकरणेन तस्य घ्वनिः श्रतीव मधुरो 
भवद्ति तथैव मिष्टान्नादिपदावमोजनेन नरः प्रसन्नः अनुकूलङ्च मवत्ति । 


{ १६९ ) 


दिप्पणी--( १) पिष्डेन--मिष्टान्न श्रादि मवुर पदार्योसे) (२) मुखलेपेन 
-मृहपरतेप करने से 1 मुखे लेपः (स त०), तेन । (३) भघुरव्वनिम्‌-- 
मीठी ्रावाज । मधुरः घ्वनिः (कर्म० म०}, तम्‌} 
इस दलोक में श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 
भ्रपनी प्रतिष्ठा के श्रनृकूल ही वस्तु कौ कामना करनी चाहिए- 
यदि नाम दैवगत्या जगदसरोजं कदाचिदपि जातम्‌ । 
प्रवकरनिकरं विकिरति र्तात्कि कृकवाकुरिव - हंसः \\४1! 
श्रन्वयः--पदि दवगत्या जगत्‌ कदाचित्‌ भ्रसरोजम्‌ श्रपि जातं नाम, तत्‌ कि 
हंसः कृकवाकुः इव श्रवकरनिकरं विकिरति ? 
संस्कृत-व्यास्या--यदि--चेत्‌, दं वमत्या-संयोगवशात्‌, जगत्‌--संसारः, 
कदाचित्‌, श्रसरोजं--कमलविदहीनम्‌, रपि, जातं नाम--मवेत्‌, तत्‌--तदा, कि, 
हंसः--मरालः, कृकवाकुः--कुककुटः, इव--यथा, श्रवकरनिकरम्‌--श्रवकरस्य 
गलित्तमांसस्य निकरं राशि, विकिरति--उत्खनति खादति वा? 
श्रनुवाद--यदि संयोगवश संसार कमलविहीनहो जायतो क्या हंस, मुरगे 
के जसा, कूड के ठेरको खरोचेगा ? 
1 एलनला27८6, पा€ भठाोत्‌ चश्लः एल्व्मण८ऽ वल्गनम्‌ ग 101४5०5, 
पापात {76 ऽएव पला ऽलशलौौ 8 0६ 0 ऽश्व 1116 2 ध0८ाः ? 
संस्टरत-भावार्य--उत्तमो नरः स्वगौ रवानृरूपमेव वस्तुः कामयते । ईदृकं 
किमपि वस्तु स कदाचिदपि नाद्धीकरोति येन तस्य प्रतिष्ठा विनश्येत्‌ 1 हंसः 
कमलं खादति । किन्तु यदि कदाचित्‌ स तत्‌ न लमेत तदा कि तदभावे मांसं 
खादिष्यति ? अपि सः मृतो मवेत्‌ किन्तु मांसं कदापि न खादिप्यत्ति 1 
टिप्पणी-(१) देवगत्या--संयोग से ! दैवस्य गतिः (ष० त०), तया 1 
(२) श्रसरोजम्‌--कमल से रदित । नास्ति सरोजं यत्र तत्‌ (न० ब० स} 1 
(३) श्रपि-यहं संभावना्क भ्रव्यय है । “निन्दासमृच्चयप्ररनशद्ुासंभावना- 
स्वपि" इत्यमरः 1 (४) एुकवाकुः--मुरगा । "ृकवाकुस्तास्रचूडः कूक्कूटद्चर- 
णयुघः' इत्यमरः । (५) श्रवकरनिकरम्‌--कूडे के ठेर को । श्रवकीर्यते सम्मा- 
जंन्यादिभिः इति भ्रवकरः प्रव^८द्‌+ग्रप्‌ । नि+८कृ-+-श्रच्‌ वा श्रप्‌-=निकरः ॥ 


{ १६५७ ) 


श्रदकरस्य निकरः (ष० त°}, तम्‌ ! (६) दिदिरिति-खरोचता है या विखे- 
रता है । वि+/ङ्‌ (तुदादि) +लट्‌- तिप्‌, इत्व 
इत द्लोक मे श्राया छन्द है! 
प्राश्य एक का ही करना चाहिए-- 
एको देदः केशवो व | बोकर 
ह्येकं भिदं भपतिर्वा यतिर्वा 
एको वासः पत्तनं वाव्नेदवा ` _ 
एका नारी सुन्दरीवा दद, वा| (8 
द्रन्धवः--एको देवः केशवो वा चिवो पर टक मिर््र नूप यतिर्वा, एको 
वासः पत्तने वाक्नै वा, एका नारी सुन्दरी वा दरी वा। 
सस्टत-व्यादया--एकः--केवलः, देवः-देवता, केंडवः--विष्णुः. वा-- 
ग्रयवा, शिवः--शब्धुरः, वा, एक--केवलं, मिव्रं--मुहूत्‌, भूपतिः--राजा, वा 
--भ्रयवा, यतिः--सन्यासी, वा, एकः, वासः--निवासस्यानें, पत्तने--नगरे, 
वा, वनै--श्ररण्ये, वा, एका--केवला, नारी--स्वरी, सृन्द री-- रूपवती, वा, दरी 


गुहा, वा । 
श्रनुवाद--हम एक टी चव्य याशिवि कौ उपासनाकरेः हमे एकी 


मित्र मिते--राजा या यति; एक द्री वात मिले, नगरमे यावनमें श्रौर एक 
ही स्री हौ--युन्दरी या गृहा । 
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०प€ प्िलात--चल [एह 674 ्रल्)1; छद ग< ब०त<--प ¶ल लक ज 
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संस्फृत-भावार्य--मनसः हौ भावौ मवतः श्रन्‌ रक्तिविरक्तिदच । तत्रानुरक्तौ 
सत्यां देवेषु विष्णुः सेव्यः, भूपर्तिमिवरं कतंव्यम्‌, नगरे वासः कतंव्यः, चुन्दरी रमणी 
सेव्या 1 विरक्तौ सत्यां तु महादेवौ देवः, यतिमिव्रं, वने वासः, गुहाखूपा स्री 
सेव्या । तदैव कल्याणं मवति । 

टिम्पणी--( १) एको देवः--देवता एक (श्रारवनीय है) ! (२) केशवो 
खा हिवो वा--यातो विष्णु च्रथवा शिव } (३) पतिः--योगी, संन्यासी 1 


८ 1 
(४) पत्तने--नगर, श्रहर में । (५) दरी-रुफा 1 ्दरीतु चन्दो वास्त्री 
देखातविते गुहा इत्यमर 


इत च्लोक यें वालिनी छन्द है ! चानन का लङ्लप--मात्तौ गौ चेच्छालिनी 
वेदलोकः' 1 


सत्पुरुषो को वाते कल्यागक्रारी होती है- 
परिचरितव्याः सन्तः यद्यपि कययन्ति नो सदुपदेशम्‌ ! 


यस्त्वेषां स्वरकयास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि \\६\\ 


अन्वयः--यपयपि न्तः सद्पदेवं नो कवयन्ति तयापि ते परिचर्तिन्याः 1 
एषां या तुं स्वेरक्वाः ताः एव लास्त्रायि सचन्ति 1 


सस्कृत-व्यास्या--पचपि, सन्त---च्युल्पाः, सदुपदेगं-गोननां चिलां,नो 
-तदि, कययन्ति--वदन्ति, तपि, ते-मन्तः, पर्विरितव्याः--नेविवन्याः, 


एषां--उत्युरपाणा, याः, तु, न्वरक्वा---च्वेच्छ्ण मुखात्‌ निर्गताः गर्तः, ताः, 
एव, श्यास्त्राणि, चवन्ति---जायन्ते 1 


अनवाद--ययपि सन्त जनपदेन मी देतो मी उनकी सेवा करनी 
चाहिए ! उनके मह चे जव कृद दातं निक्त पडती है वे ही यास्व दुं अर्यात्‌ 
जाल त्ति चत्त द्‌ 1 


30०दप्दा 5९णाप ८८ पदात पण्णा कण्ण प्ट 0० ण हच्ड 
०० 30८. ० पणो उट {एला 


९ 730०7 ६२15. ०९८००५९ 
56पएणा८ञ, (2. ९. (€ धट्ण्ठपिष्ट्‌ ग € अ्तप्रएणाल्छ) 


संस्छृत~नावार्य-ज्जनानां =न्यकतं निवनन्‌ तेषां नुप्ूषां च 


वन्‌ ननः सदव 
कल्याणं नमते 1 चज्यनाःउपदिमेव्‌ः न व उपन्दियः, देषां मृग्बात्‌ च्वेच्छया 
यानि वचांलि नि-उरन्ति तानि जान्वरवचनानौव कल्यागक्रानि 





गक्राणि भवन्ति | 
टिप्पणो-- (१) ्द्पदेशम्‌--ग्रच्छी नीच 1 उ्प५८दिय्‌--ष्न जे--खय- 


र्थः, चन्‌ उपदन: नद्रुषदना (न््म° न०) तन्‌ 1 (२) परिचरितन्याः--देवा- 


्वन्छापएवकक्रौ 


{ १६६ ) 


इख इतक मे श्रार्या छन्द है 1 
सौम उव.क प्रानूष है-- 
वचोहि सत्यं परमं विभूषणं लज्ञाङ्कनायाः कृशता कटौ च 
दविजस्य विद्येव पुनस्तथा क्षमा शलं हि सर्वस्य नरस्य भूषणम्‌ 
११७१ 


भ्रन्वयः--त्वं वचः दि परम विमूषयम्‌ (ग्रस्ति), वज्जा अरद्कनायाः, इशत 
कटौ च, विद्या तया क्षमा एव पुनः द्विजस्य, शीलं हि सर्व॑स्य नरस्य भूषणम्‌ 
(श्रत्ति) 1 


सस्कृत-व्याद्या--सत्यं--यवावं, वच. वचनं, हि, परमं--महत्‌, विभूष- 
णम्‌--प्रामूषणम्‌ (ग्रस्ति), लल्वा--चपा, अद्धनायाः--वार्याः (श्रभूषणम्‌); 
कृदता--प्रीपता, कटौ--मव्यमागे (श्राभूपणम्‌), वि्या-ेदादिन्ानम्‌, तया 
एवम्‌, ल्षमा-महनीतता, एव, पुवः, द्टिजस्य--त्रह्यस्य (भ्रामूषणम्‌), 
यीनं--तदाचारः, हि, स्वस्य--घमस्य, गरस्य--मानिवस्य, सूषणम्‌-प्राभूष- 
णम्‌ (रस्ति) । 


शअनृदाद--त्य चयने मनृप्यका वडा भरी भूषण है.-लज्जास्वरी का, 
पतलापन कमर का, विद्या प्रौर क्षमा भी द्टिने का; चच्वस्वि तो परमौ मनुष्यों 
फा भामूययरहे । 


(त्< 56९९7 15 106€ शाष्छच्ऽ शााठाएला (ठा ए), 0257{पिणदछ5 
णि 2 जण० ऽ]थावटणा€ऽ5 07 06 मठ, [द्वप ग0णठ सि पीट 
(पात्लएम प आपत {ण्टण्टा€ऽ 00, ग 20दाप्तं०प, ७००त्‌ प्णकर्ठपन्‌ 1 
0 ०8 07 ग प्ल. 


सं्छृत-नावार्य--ंसारे वहृदिवानि अ्रामूषणानि सन्ति 1 कतिचित्‌ केयनं 
नारीणां कृते उन्ति, कतिचित्‌ केदलं पुक्पाणां कते खन्ति ! एवमेव कानिचिद्‌ 
श्रामूषमानि विदुषाम्‌ श्रन्यानि च तदितरेषां सन्ति । ईदा किमपि ब्राभूपणं 
नास्ति यत्‌ सर्वंल्ामान्यं स्यात्‌ । केवलं शीलमेव ईदुदाम्‌ भ्रामुषणम्‌ श्रस्ति यत्‌ 
सर्वेषामपि लोमा स्मानस्पेण वर्यति ! पुरषः स्यात्‌ नारी दा स्यात्‌, नहि कमपि 
भेदं प्यति } श्रतः स्वरपि सद्वाचारः रलणीयः। 


( ६७ } 


टिप्पणी--( १) विभूपणम्‌--प्रलंकारया बोमा 1 वि^^ूष्‌ त्युट्‌ (२) 
लज्जा--\/लज्न्‌+ब्रङ+-टाप्‌ । (३) श्रद्धनायाः--नारौ का । प्रनस्तषनि 
अङ्खानि यस्याः माश्रद्धना ग्रङ्घ+न~-टाप्‌, तस्याः । (2) एक्ता- पतलापन } 
+“ न्‌--क्त-=कृदखः श्रनपनर्गात्‌ “ल्ली कृनोत्याघाः' इति सूत्रेण निपातनात्‌ 
सिद्धिः 1 छृगत्य मावः छृशना कव~+तल्‌~-टाप्‌ 1 


(व 


इस इलोक में उपजाति छन्द है 1 


4. 


हृदयं यथेव वदनं यदपणान्तगंत 
भादः पर्वेतसृक्ष्ममार्यविषमः स्त्रीणां न विन्नायते 1 
चित्त पुष्करपच्रतोयतरलं दिदहदिभिराशंसितं 
नारी नाम विषाकुरेरिव लता दोषे: समं विता बारा 


ग्रन्वधः--दर्पणान्तगेनं वदनं ययैव श्रग्राह्यम्‌ (नयैव) स्वरीणां यत्‌ हृदयं 
(तदपि अग्राह्यम्‌}, पतरेतनूदममार्मेविपमः भावः न विनायत्ते, चित्तं विद्मः 
पुष्करपत्रतोयत्तरलम्‌ श्रां सितम्‌, नारी विपाद्धुरः लता इव दोपः समं वतिना 
नाम 1 


संस्छृत-च्याच्या--दपणान्तरेतं-- प्रतिविम्बितं, वदनं--मृखं, यथेव, अग्राह्यं 
ग्रहीत योग्यं न, (नवति त्वेव) स्व्रौणां--नारीणां, यत्‌, हृदयं--चित्तं, (तदपि 
श्रग्राह्यं मवति), पवंतनुल्ममार्येविपमः--पर्वेतीयतृक्ष्ममार्गे इव विपमः दुर्ञेयः 
भावः--त्रान्तरिकः मनोरयः, न विनायते- ज्ञातं न गक्यते, चित्त--चेतः, विद्र 
दिमः- पण्डितैः, पुप्करपव्रतोयत्तरनं--पृष्करस्य कमलस्य पत्रं दलं तस्मिन्‌ स्यतं 
तोवं जलं तदिव तरनं चञ्चलम्‌, जरांसित--कऋयितम्‌, नारी--स्नी, विपाद्खरे 
--विपस्य गरलस्य अरकरराणि कन्दल्यः तैः, लना इव--वत्नी इव, दोर्घः--दुर्गृणैः, 
सम-- ताक, वधिता---वृद्धि गता, नाम 1 

श्रनृवाद--जित तर्द दर्पणमेंप्रतिविम्वित्तं चेहरे को पकटना कठिन दै उसी 
तरह मे स्त्रियो केह्दयको नौ जानना कठिन 1 उनके अन्तश्करपका भाव 


उतना 


जानना उतना ही कठिन है जित्तना पहाड़ पर को पतनी राह का पता लगाना । 


( ६७१ ) 


उनका चिन्त तो विद्वानों द्वारा एतना चञ्चल वदाया मया है चसा जल-कमं कमनं 
ॐ प्रतते प्र चञ्चल रहता है ¡ सचमुच स्वी दोर्यो के साय-माय वदती हृ उतनी 
तरह यानेक दै जिन तरह विषते प्रकु के साय वट्ती हई लता होती ह 1 

111८ प€ ८८ वदत 1 2 फात्म, पट पदात ज एण्या त्वा 
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संस्छृत-भावार--नार्या वहवो दोपा भवन्ति, दोषैरेव सह्‌ सा जन्म गृह 
णाति, तरेव सम्‌ या वर्ध॑ते, तमेव ममं सा च्रियने । तस्याः मनः चञ्चलम्‌, 
भावः दूर्नेय;, हृदयञ्च ्रग्राह्य भव्ति । विपलहा इव मा कैवलम्‌ श्रनयवि एव 
भवति नहि कल्याणाव । 





स्प्विणी--(१) दपंणान्तर्गतम्‌--गीदो कै मीतर प्रविष्ट, दर्पण में प्रति 
विम्वित । दर्पणस्य प्रन्तर्गतम्‌ (प० त०) । (२) ्रग्राह्यम्‌--जो पक्ड्मेन 
प्राये 1 4श्रह्‌ ष्यत्‌ ग्राह्यम्‌, न ग्राह्यम्‌ श्रग्राह्यम्‌ (न° त०} । (२) पर्चत- 
पूढममगंविषमः--पर्वतीय सुक्ष्म मार्गे की तरह जिसका पतौ पाना कठिन दै 1 
पक्ष्म: मार्गः (कर्म० म०}, पर्वतस्य मृक््ममार्गः (पतर), स इव विपमः (उप- 
भक्त ०} । (४) पुष्करपत्रतोयतरलम्‌--कमल के पत्ते पर पड़े हृएु जल की. 
परह्‌ अंचत । पृष्करत्य पत्रम्‌ (१५० त°), तस्मिन्‌ स्यतं तोयम्‌ (मध्य० स०) 
दिवे तरलम्‌ (उपमित स)! (५) ब्राहांसित्तम्‌--क्हा। श्रा^८ंस्‌+क्त 
त्मणि 1 (६) दोकः-ुर्गुणो कै ताय । 
इक उनोक में गादूलविक्रौडित छन्द है 1 
परोपकारी हौ मत्पुरय है-- 
्षद्राः सन्ति सहल्रशः स्वभरणव्यापारमात्रोद्यताः 
स्वार्यो यस्य परार्थं एव स पुमानेकः सतामग्रणीः । 
दुपपूरोदरपूरणाय पिवति लोतः पति बाडञ्वो 
जीमूतस्तु निदाघसंभृतजगत्संतापचिच्छित्तये ।\€11 


( १७२ ) 


शन्दथः--रहलशः दुद्रा: रन्ति (ये) त्वमरमव्यापार्मात्रीचताः, परायः 
एव यद्य त्वार्यः सरः एकः पुमान्‌ ताम्‌ अग्रणीः, वाडवः दुपपूरैदरपूस्याव स्नोतः- 
चतिम्‌ पिवत्ति, जीमूतस्तु निदाघसंभूनजमत्सन्तरापविच्छित्तये (भवति) 1 

संसृत-व्यादय---पतकयः--परनेके, ुद्रा-अरवमाः, उन्ति--विदन्ते, (ये) 
च्वमरणव्यापारमात्रोचताः-वलं स्वपोपयकराये एव संलन्नाः (सन्ति) 1 परार्थः 
--परदहितम्‌, एव, यस्य--नरस्य, स्ा्य--त्वटतिः स--ग्रसौ, एकः--एकाको, 
पुमान्‌-गूरपः, सता-सज्यनानाम्‌, मरग्रमीः--ग्रभ्ग्वः [ब्रस्ति) । वाड्व~-- 
वाडवाग्निः, दृष्टुरोदसूर्याय-षूरः दु चेन पूरयतु योग्यः उदरः जठरः त्व 
पूरणाव पूवे, सोतःपति--मुदर पिवरि--ोषयति । जीमूतस्तु--नेषः तु, 
निदाधंमृतजगस्छंदापविच्धि्ये-- निदाघेन श्रप्मेन चम्मृतं सन्तप्तं यत्‌ जगत्‌ 
संसारः तस्य सर्ता श्रत्यष्णता तस्य विच्छित्तये विनायाव (मवति } 1 


शनुबाद--दयाते नीच पुर्प हँ जौ अपने ही नर-पोषण मेँ च्व्त चे 
हलो पतये दति को प्रषना हित समकल है वही एकं पुस्पं सज्जनो भे अम्र 
चप्य है \ बड्वानल अपने की नदी मे वातत पेड को भरने के लिवे नदीपति 
चमूद्र को सोल जाठा ह पर मेष प्रोप्न के ताप ते संतप्त संसार कौ 
गर्मी कौ कमं करने के वास्त समुद्र को सोखत्ता है--उसतचे जल खच कर 


वष्टि क्रा दटै1 
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०८९2) © वर2 प फट ४९२१ ग पीर रण्वं दञ्ण5९्व एए छल प्रणा ऽभि 

सं्ृत-नावार्य उना स्वमोषणकावे एव संलग्नाः वहवो अनाः वर्तन्त 
किन्तु सदुः त एवे ये परद्िनाषने निस्ताः सन्ति 1 सागरस्य जलं बाई 
ओोऽपि ठ मेषोऽपि 1 त्च मेधः वर्यति, वपमेन संडादतापं दूरीकरोति, किन्तु 
वाडवान्निः उानर्त्य जलमादाय न क्त्वापि उपकारं करोति 1 

| (१) सहतक्चः-हारो 1 सद्यस्‌ 1 सू प्रत्ययान्त गन्द 


व्यव हो जात्ता है 1 भरतएव वद्‌ अव्यय है ! (द) स्वमरणव्यापारमव्रोच्ताः 


~ 


( १७३ ) 


---श्रयने मरण-पोपण कै कायं मे लगे हए 1 स्वस्य भरणम्‌, त्स्व व्यापारः {प० 
त०), स॒ एव इत्ति स्वभरणव्यापारमाव्म्‌ (मयुरव्यंसकादित्वात्‌ समासः), 
तस्मिन्‌ खदा: (ख° त०} । (३) परायः-द्रुखरे का दित । परेषाम्‌ श्रथः 
(ष ठत०} 1 (४) टृष्पूरोदरपूरणाय-क्मी न भरले वलति पेट को भरने के 
लिए । दुखेन पूरयितु गक्यः दुष्पूरः दुसू८¶र्‌+खल्‌ 1 दुप्पूरः उदरः (कर्म० 
०}, तस्व पूरणम्‌ (ष० त०)> तस्मै । (५) जीमूतः--मेध 1 “वनजीमूतमुदि- 
रजन्तमुन्ूमयोनयः' इत्यमरः । (<) निदाघरसंनृतजगत्सतापविच्छित्तये-- ग्रीष्म 
च्छ्तुकेतापसे संतप्त संसारके ताप को मिटाने कै लिए] निदाघेन संमतम्‌ 
(तृ ° त°}, तादृदां जगत्‌ (कर्म ° ०}, तत्य संतापः, तत्य विच्छित्तिः (प 
त०), तस्यै । 

इस दलोक मे यार्दूलविक्रौदितं छन्द दै । 

सज्जन स्वी वतु का ग्न्त तक निर्वाह करे ई-- 
कि कर्मस्य भरव्ययानं वपुषिक्ष्मां न क्षिपत्येष यत्‌ 
कि चां नास्ति परिश्रमो दिनपतेरास्ते न यच्िश्चलः 
किन्त्वङ्खीकृतमुत्सुजन्स्वमनसा श्लाघ्यो जनो लज्जते 
निर्वाहः प्रतिपन्नवस्तुषु सतामेतद्धि गोच्रत्रतम्‌ \\१०॥। 

प्रन्वयः--यत्‌ एषः क्ष्मा न क्षिप्ति तत्‌ कि कूर्मस्य वपृपि भरव्ययान 
(मवति), यत्‌ निस्वलः न श्रास्ते तत्‌ कि दिनपतेः परिप्रमः नास्ति, किन्तु 
श्लाघ्यः जनः श्रद्धीनम्‌ उत्तृजन्‌ लज्जते, टि प्रतिपन्नवस्तुषु निवहि> एतत्‌ 
सततां गोत्रव्रतम्‌} 

संस्करृत-व्याद्या--यत्‌, एषः--श्रयं कूर्मावतारो विष्णुः, क्मा--पु्वी, न 
क्षिपत्ति--स्वपृष्ठात्‌ न प्रक्षिपति, तत्‌ कि, कूर्मत्व--कच्छपस्य, वपुपि--रीरे, 
भरव्यया--मरस्य मारस्य व्यया पीडा, न (नवत्ति), यत्‌ निश्वलः--श्रचलः, 
न श्रास्ते--न तिष्ठति, तत्‌, कि, दिनपतेः--ू्वस्व, परिश्रमः--भान्तिः, नास्ति 
--न मवति, किन्तु--परन्नु, द्लाध्यः--प्रदांसनीयः, जनः--तौकः, श्रद्धीडतं-- 
स्वीकृतं, उत्पृजन्‌--त्यजन्‌, लज्यते--जिेति, हि--यत् प्रतिपन्नवस्तुप- 

ौढृतपदायेयु, निर्वादः--निवंदणम्‌, एतत्‌, उर्ता--तज्जनानां, योतत्रततम्‌-- 

कुसत्रतम्‌ {श्रस्ति) 1 ह 


( १७४ )} 


प्रनवाद--कच्छप-देव जो पृथ्वीको अ्रपनी पीठपर ने श्रतगं नही 
न्तो क्या वोत्तकरे मारे उन्नी देह में पीड नड़ीहोती ? मूर्यं जो कमी निदचन 
४ 


च 
हो खड नहह जाने मोङ्पा उनको कमो वकावट नहं होती वात नही 1 
वातत निः प्रभेननोय पुरूष ऋषनी भ्रंगीकृत चस्तुप्रो को दछोउनेमे मन में 


लजाते ह; क्योकि स्वीरत कामों का ग्रन्त तक निर्वाह करना सन्नो का 
कुलव्रतं दै 1 


= 
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संस्कृत-भावार्य--सज्जनाः यत्‌ स्वीकरर्वन्ति, तदन्तं यावत्‌ परिपालयन्ति 1 
समागतेप्वपि बहुविेपु संकटेपु ते तत्न त्यजन्ति । जगतः प्रकागनं सकृत्‌ स्वीकृत्य 
निरन्तरं श्रमणेन श्रान्तोऽपि दिनकरः तन्न त्यजत्ति । एवमेव पृचिन्याः मारं सकृत्‌ 
स्वपृष्ठोपरि धृत्वा कूर्मः माराधिक्येन नितरां पीडितोऽपि स्वकर्ंव्यमार्गात्‌ 
लेश्षमात्रमपि न विचलति । 

टिप्पणो--(१) भरव्यथाम्‌--मार के कष्ट को । मरस्य व्यया (ष० त०) 

ताम्‌ । (२) शताघ्यः--प्रगंसनीय 1 इलाधितुं योग्यः इलाष्यः\श्लाघ्‌+-ण्यत्‌ । 
(३) उल्पृजन्‌--छोडता हु्ना 1 उद्‌८सृज्‌+लट्‌--शतृ 1 (४) प्रतिपक्नवस्तुष-- 
स्वीकृत वस्तुप्रों का 1 प्रति+८पद्‌+-क्त कर्मणि =प्रतिपन्न । प्रतिपन्नानि वस्तनि 
इति प्रतिपन्नवस्तूनि (कर्म० स ०), तेपु ! भ्रत्र॒ विषयाधिकरणे सप्तमी 1 (५) 
निर्वाहुः--निवाहना । निर्‌\८वह्‌ +-घन्‌ । (६) गोत्रब्रतम्‌--कुलब्रत 1 

दस श्नोक नें दादूलविक्रोडित छन्द है । त्त 

मनुप्व रूप मे पशु- ५9 क 

येषां न च्दान तपो न दानं (न 

ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः) 

ते मर्त्यलोके भवि भारभता 
सनुष्यरूपण मृगाश्चरन्ति ।\११॥। 


{ १७५ ) 


न 


श्न्वयः--येषां विदां ने, त्यो न, दानंन्‌, लीनं न, गुमोन, ध्मः, ते 
मत्यलोः ~ "~ चारमताः (सन्तः सनप्यस्पेण म ममा चरन्ति 
लाक शुःव नार्मूताः (चन्त = } मनप्यर्पण मृगाः चरान्त। 
3} ॐ ट 
सस्टतेव्याख्या--ेपा--तरापां, विच्चा--वेदादिनात्त्राणां नानं, न~ नहि 


छ 
(विद्यने}, नपः--नपन्या, ने, दानं--सत्मातरेयु ्रव्वादिवितरयं, न, यीलं-- 





सद्वृत्त, न, मुय--दयाठािप्यादि", त, षर्म---नृङ्तं, न, ते--नराः, मत्यं 
~ ानतलोऊ भविः ~+ क------ भारः ध ना क भाग्स्वस्पा ~~ मनध्यः 
(क कवलाक्र, नृव पुष्यता, नार्मूता---भारस्वस्पाः, (सन्तः) मनुष्य 
रय--मानेदत्येय, मृना--पलवः, चरन्ति--उनस्ततो गच्छन्ति 1 

अनुदाद--जिनको न विद्या, न तप, न दान, न ज्ञान, न शील, न गुण ब्रीर 
~+ <= > = ४ मर्त्वचोकमं चेद्ध टं मनष्य = न अ~ 
चनद, वे मत्यतोकमं क्न द्‌, मनुष्यकं च्यम पयु चरते ह्‌) 

# = #=1 
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संस्छृत-भावार्य--विचात्तसोदानादिविहीनाः मानवाः पनुतुल्याः सन्ति 1 
टिप्पपी--( १) मरत्वलोके-मनप्य-तोक नें 1 श्ियन्तेऽ्रेति मर्तो मूलोक- 
स्तत्र मव: मर्त्य॑ः अववा त्रियते इति+^भृ-+तन्‌+-यत्‌ स्वार्थे । मत्वनिां लोकः 
मर्यंलोकः, तस्मिन्‌ 1 (२) नारमूताः--मारस्वरूप । भारेण भूताः तुल्याः इति 
भारभूताः (सुप्सुपा स०)} । 
इसत इसोक मे उपजाति छन्द है ! 
मूर्खो का ससन व-र--टुखना अना . 
वरं पर्वतदगंषु आन्तं वनचरः सह॒ । 
न मखंजनसंपकंः सुरेद्ध भवनेष्वपि 11१२1 
भरन्वयः--वनचरैः सह पर्वेतदु्ेयु भ्रान्तं वरं सुरेन्रमवनेपु भ्रपि मूर्खंजन- 
सम्पकःन (वसम्‌) 1 
संस्कृत.व्यारया--वनचरैः--वनवासिभिः जनैः, सद-पाकं, पवंतदुरनेष्‌- 
पताः मिनयःदुर्यायि दुर्गमस्वानानि तेपु, अन्ति-त्रमणं, वर--मनाच्तरियम्‌, 
{चिन्तु) सुदन्रभवनेपु अ्पि-ेवेन््रप्ासदेपु श्रपि, मूंजनसम्पकं--ुष्टलन- 


संसर्गः, न (वरम्‌) । ॥ 


{( १७६ )} 


इ्नदाद--दनयचते के खाय पवतो पर तया दुगेम स्यानों मे विचरण करना 
शरन्छा है पतु मूर्ख क खाय सुचेन्र के नवने ये मी रहा ब्रच्दानहींहै। 


एदल 10 शूठषतलाः १ € 6555 (र 17115 21076 प 1८ 
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संच्छृतत-भावा्य-पवेतेपु दुर्ममस्यानेपु च वनचरः खट वाचः कवच्विच्छष्ठः, 
चिन्त मूः सह वादः इन्दरमवनेष्वपि अदाज्छनौय एव । । 

स्मप्पिणौ--{ £) वनवरंः--वन यें घूमने कते (कोन, मलो) के साय 1 
वने चरन्तीति वनचशः वने+८चर्‌-+-ट, उपपद स । यहा “वनेचरः क श्रय वन 
मे घूमने दानद प्राणी है नकि बनचर जाति । संञा अथं मे प्षप्तमो विमक्तिका 
अ्ननुक्‌ टो जाएया । तव "वने चरेः" प्रयोग दोगा 1 जैसा क्रि "किसात्रा्जनीयम्‌! के 
प्रयम्‌ दलौक मे चाया है--पुपिष्ठिरं टंठवने वनेचरः । (र) मूंननसम्यकः 
मून का खाय । मूर्वा: एव जनाः (मयू रव्यं्कादित्वात्‌ रूपकस्य ०}, तः 
सम्पकः (सुप्सुपा स०} 1 सम्‌+८पृच्‌+-वम्‌=-सम्पकः 1 


इसन शयोक म अनष्ट्प छद्‌ ॐ 
२292 


अगसस्छ्पा 


व ल 
: सच्च चस यवा स्वामी पसादोत्मुखः (म 
स्निग्धे भिचमर्व्यक परियन निष्क्लेशलेशं मनः 
श्पकारो रुचिरः, स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं भं 
<)24९ 
ष्ट विष्टपहारिणीष्टदहुरौ संप्राप्यते ` देहिना २1९३1 
न्वयः--दिष्टपदहारिगीप्टदहरी सुपे देहिना सच्चरितः भूनुः, सतती भियतमा, 
प्रसादोन्मखः स्वामी, स्निग्धं भिवम्‌, अवज्चकः परिजनः, निष्क्तेयतेवं मन, 
रुचिरः श्राकारः, स्थिः विभवः, वियावदातं मुरं सषम्भाप्यते 1 


सस्छत-न्याल्या--विष्टपदारिणीष्टदहरौ-- विष्टपं गरत्‌ टूर्तु उन्तोषधतं 
स्यैनम्‌ भरस्य इति तत्मिन्‌, इष्ट्दह्‌री--गाच््दितपलदातरि वम ४, तुष्ट-- 
प्रनत्रे (सति), देहिना--मनृष्येण, सन्वरिठः--चदाचरणयीत सूनु--युष 
सतौ--पतिव्रतः, प्रियतमा--पत्नी, अश्वादोन्मु---घदा प्रसादक वा परजग्ता्यां 


स्तः, स्वामौ-- परभुः, स्निग्धं -ज्नेहमीने, मिव -द्‌, श्वच्चक--शछलरहितः, 


( १७७ ) 


परिजनः--परिवारः सेवको वा, निप्वसेरलेशं--निर्गतः वलेशतेल्लः यस्मात्‌ 
तादुक्षम्‌ श्रत्यन्तं द्ःखरहित्रमितति यावत्‌, मनः--चित्तं, रुविरः- मनोज्ञः, भ्राकारः 
--भ्राकृतिः, स्विरः--स्वायी, विभवः- समृद्धिः, विचावदातं--विद्या ज्ञानेन 
भ्रवदातं स्वच्छं बुद्धं वा, मृखं-- वदनं, सम्पराप्यते--सम्यक्‌ लम्यते 1 
श्रनुवाद--सच्चरित पुत्र, सती साध्वी प्रियतमा, प्रसन्न रहने वाला स्वामी, 
स्नेही मित्र, नहीं ठगने वाला नौकर, चिन्ता-रहित मन, सुन्दर श्राकरति, चिरस्वायी 
संपत्ति, विद्या ते देदीप्यमान मुख यह्‌ सव मनुष्य तथौ पाता है जव संसारको 
संतुष्ट करने वाले, उव कामना को पूरा करने वाले हरि प्रसन्न होते दै । 

& फल्‌ -एलव्ट्वं 500, 3 ©12516 800 107 पिः 8 पाठञजला 
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संस्छरेत-नाव्य--जगद्धातरि विष्णौ प्रसन्ने सत्येव नरः सदाचारिणं पुत्र, 
पतित्रतां प्ली, कृपालुं स्वामिनं, स्तेहसीलं मित्रं, निरलं सेवकं, क्तेशरंहितं 
चित्त, ठचिराभाकृति, स्विरं धनं, ज्ञानभास्वरं मृखं, च प्राप्नोति 1 

टिप्पणी--(१) विष्टपहारिणि--ंत्तार का वहन करने वाते । विष्टपं 
हतु" शीलं थस्य स विष्टपहारी विष्टप५८ह--णिनि कर्तरि ताच्छील्ये, तस्मिन्‌ 1 
(२) इष्टदहसौ--श्रमीप्टदायक विष्णू के । इष्टं ददातीति इष्टदः इष्ट+८दा-+ 
क । इष्टदः हरिः इष्टदहरिः {कर्म° ०}, तस्मिन्‌ । {३) देहिना--मनुप्य 
के द्वारा 1 दैहुः श्रस्ति ्रस्य इति देही देह+-इनि, तेन 1 (४) सच्चरितः--्रच्छें 
चरित्र वाला । सत्‌ चरितं यस्य तर सच्चरितः (व° स०} । (५) प्रसादोन्मृखः 
- प्रसन्नता ्यक्त करने के लिए उन्मुख या तत्पर । उद्गतं मुखं यस्व स्न उन्मृखः 
(व° स०)}, प्रसादस्य उन्मुखः प्रस्ादोन्मुबः (ष०.त०) } (६) श्रवञ्चकः-- 
धोखा न देने वाला 1 (७) परिजनः--तेवक ¦ (८) निव्क्तेशवेशम्‌- जिसमें 
किरी प्रकार काकण नदो, धान्त । निमेषेण गततः राग्ढेपादिजन्यस्य संसारो- 
त्यन्तत्य वा क्लेगस्य सेदो यत्मात्‌ तत्‌, निर्गः कतेशतेयः यस्मात्‌ तत्‌ (प्रार 
व० स} 1 (€) दविद्यावदात्तम्‌--ज्ञान से निम ! विद्यया श्रवदातम्‌ (तृ° त०} 1 
नोति०-१२ ॥ 


( श्न ) 


इष शलोक में दार्दूलडिक्रोदित क्रन्द है 1 
धन को महिमा- - ` 
तानीद्धियाणि सकलानि तदेव कमं 
सा बदधिरपरतिहता वचन्‌ तदेव 1 
न श्््ोऽ्मणा विरहितः पुरुषः स एव 
०" वन्यः क्षुणनु वतीति विचित्रमेतत्‌ 31 ९४11 
श्रन्यप~उकलानि इन्दरिपायि तानि एव, कूम चत्‌ एव, भ्रप्रतिटता सा बुद्धि 
तदेवं वचनं तु अ्र्योप्मणा विरहितः (खन्‌) च एव पुरुषः क्षणेन श्रन्यः मवति इति 
विचित्रम्‌ (अत्ति) 1 
संस्श्त-स्याख्या-इलतानि--्मस्तानि, -इन्धिवायि--करप्यनि, उानि-- 
म्रसिद्धाति, एव, कमे-- क्रिया, तत्‌ एव--ूर्वबत्‌ एव, भमर्दिहवा--अकुप्ठ्ति. 
खा--पर्ववेत्‌, वद्धिः--प्रडा,- तदेव--पूर्ववदेव, दचनं--वाणी, तु--क्न्न्तुः 
भ्र्योप्नमा-लर्थत्य घनस्य उष्मा उप्मतया, विरदितः--हीनः, (उन्‌) ख एव 
-ूर्वोक्ति एव, पुल्पः--नरः, कषयेन--निमिपमात्रेण, भरन्य--भिन्तः, चव्ति- 
जायते, इति एतत्‌-र्वोम्तं चुर्वनपि, विकिवन्‌--श्राश्चयंकूरम्‌ (श्रस्ति) 1 ` 
भ्रनुषाद-उव्‌ ईरणः { वृही^कमं वही, र्ति द्धि मी वही, मरौर दचन 
मोवही रहताहैतोमी षन क्म-गनीं त रदित होने पर वही मनुष्य क्षय भर 
मेही दूरंरा बन जाता दै! कसौः विचिव बातहै। 
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संस्छत-मागा्य--इन्दियादिषु ययरूवं वतंमनेष्वपि यदि पादर्बे धनं नास्ति 
चेत्‌ तहि मनुष्यो विविव्रामेव काञ्विृशामनुमवति 1 तस्मात्‌ पुरूपेय घनम बरं 
संम्पादनोयन्‌ 1 
टिप्यणो--(१) सकलानि--उमो ! (२) इन्धिपाणि--शन्दियां दस है 
जिने पाच जनेन्दियां दैवे त्वस्चघुषो जिद्धूा नासिका चेव पञ्चमी 
पाँच कमन्धियां है-- पायूपस्थं हस्ठपादं वाक्‌ चैव दशमी स्मृताः 1 मन म्यारहूर्बी 


{ १७६ ) 


इन्द्रिय है । इन्द्+-ष “इन्दियमिन्रलिङ्खमिन््दष्टमिन्दष्टमिन्रजुष्टमिक्दचमिति 
वाः इति सूत्रेण, घस्य इयादेशः । वामन ने इस प्रकार समञ्ञाया है--दन््स्य 
लिद्खमिन्दरियम्‌ । इन्द्र श्रात्मा स चक्षुरादिना करणेनानूमीयते । नाकु कं करण 
मस्ति, इद्रेण सृष्टमात्मना सृष्टम्‌ । तक्तते शुमाशुभकर्मणोत्यत्नमिति कृत्वा । 
इन्द्रेण जुष्टमात्मना सेवितम्‌ । तद्वारेण विज्ञानोत्पादनात्‌ 1 इन्द्रेण दत्तमात्मना 
विषयेभ्यो ययाययं ग्रहणाय" 1 (३) श्रप्रतिहूता--कंठिति न होने वालौ । प्रति 
+८हन्‌-+क्त+-टप्‌, (न° त°} 1 (४) भ्र्पोष्मिणा विरहितः- षन की गर्मी से 
रदित । । 


इसमे वसन्ततिलका छन्द है । 
महान्‌ व्यक्ति प्रायंना की प्रतीक्षा नहीं करते-- 


त्वमेव चातकाधारोऽसोति केषां न गोचरः । 
किमम्भोदवरास्माकं का्प॑ण्योवित प्रतीक्षसे ।\१५॥ 


श्रन्वयः--प्रम्मोदवर ! त्वम्‌ एव चातकावारः श्रसि इति केषां न गोचरः ? 
भ्रस्माकं कार्पेण्योवित कि प्रतीक्षसे ? 


संस्छृत-व्यास्या--प्रम्भोदवर !--दे मेषश्रेष्ठ !, त्वम्‌ एव--मवानेव, 
चातकाघारः--चातकानां सारङ्काणाम्‌ भ्राघारः भ्राश्रयमूतः, अरसि--वतेसे, इति 
--एवं, केषां--जनानां न भोचरः- नहि ज्ञातम्‌ ? (ग्रतः) प्रस्माक--नः, 
कारपप्योक्ति--दीनतामयीं वाणी, कि प्रतीक्षते--कयं श्रोतुमिच्छसीत्यथंः ? 

श्रनृबाद-हे मेषवर ! कोन नहीं जानता क्रि तुम चातको के आधारहीः 
चातको को पौसने वले हो ? तव क्यों तुम हमारी करण परायना कौ प्रतील्ला 
करतेहो? 


0 चव्लुत्ण६ व०ण्ते ० 00०65 ००६ वाणम दसै रणया 8२८ {ट 
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0 726८ ण्व्य ? 


संस्कत-घ्यास्या--जगज्जानाति यत्‌ चातको मेषवृप्टमेव जतं पिवति इति, 
पुनः मेघेन तस्रार्यनायाः प्रतीक्षा क्ति करणीया ? श्राश्रयदानृभिः श्राधितानां 
दीनवचनं कदापि न श्रोतुमभिलपणीयम्‌, श्रपि तु सत्वरं तेषाममीष्टं पूरणीयम्‌ । 


र 


क. 


टिप्पणो--( ९) भ्रम्मोदवर--है मेषन्रेष्ठ प्रम्भः ददतीति भ्रम्भोदाः श्रम्मस्‌ 
+८दा+क, तेषु वरः (स० त०), तत्सम्बुदधौ । (२) चातकाधारः--पपीहो का 
भ्रवलम्ब ! चातकानाम्‌ श्राघारः (ष० त०) 1 (३) केषां न गोचरः---कौन 
नहीं जानते । (४) कार्यष्योक्तिम्‌--दीनता से मरी हुई 018 ) कृषुणस्य भावः, 
कार्पण्यम्‌ कृपण +-ष्यन्‌, कापंण्यपूर्णा उक्तिः (मध्य ० स ०}, ताम्‌ 1 

दसमे श्रनष्ट्प्‌ छन्द है 1 


भिस किसी के सामने दीनतु शक करना उचित नही---~ 
द सावधानता 
2 रे चातक { सा मित्र ! क्षणं श्रयता- प 


समोदया हि स्तु गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः 
कोचिद्रष्टिभिरप्रेयन्तिं वसुधां षुत (4 केचिद 


सयु ^ 


भ्रन्वयः--रेरे मिव चतक { सावघानमनसा क्षणं श्रूयताम्‌, गगने दि८ 
वहवः श्रम्मोदाः सन्ति, सवं श्रपि एताददयाः न, केचिद्‌ वृष्टिभिः वसाम्‌ भाद्र 


यन्ति, केचिद्‌ वृथा गर्जन्ति, यं यं पद्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनं वचः मा बरूहि 1 


संस्कृत-व्यादया-रे रे मित्र चात्तक--अ्रयि नखं सारङ्खं 1, साववानमनसा 
--त्वस्यचित्तेन, लणं--क्षणमावरं यावत्‌, भ्रूयतामृ--च्राक्प्येताम्‌, गगने हि-- 
श्राकदीं हि, वहवः--ग्रनेक, श्रम्मोदा-- मेधाः, सन्ति-- विदन्ते, सर्केऽपि-- 
संकला श्रपि, एतादुा---ईददाः (करणपराः) न-- नहि सन्ति, केचिद्‌--मेघाः, 
वृष्टििः--वर्षामिः, वसुघा--पृथ्वीम्‌, ्रद्रंयन्ति--क्तदयन्ति, केचिद्‌, च॒या-- 
व्यर्व, गजंन्ति- महान्तं धोषं कुवन्ति, यं यं--कच्न्विन्मेषं, पदयसि--ध्रवलोक- 
यसि, तस्य तस्य--सवेस्य मेषस्य, पुरतः--ग्रग्र, दीनं--क्षशं, वचः--वचनं; 
मा ब्रूहि--मावद 1 ५ 


~प 


श्रनुवाद--रे मित्र चातक ! खाववान मने मेरी बते सूनो । भ्राकाड 
भे वहत सेमेधहुंपर चव एेये ही नहीं! कुद श्रपनी वृष्टि से पृथ्वी कोलिमो 
देते हं रीर कुद व्यर्यं ही गरजते-तर्नते रते ह । इसलिये जिस-जिस को देखो 


उसी के सामने श्रपना दीन वचन मत वोलो--समी को श्रपनी कातरीष्मिनि यन 
सुनम्नो । 







( १८१ ) 
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५ ् अ ने न ५ ॐ = 
क्ल्ट्रत-व्यालस्या-पया उतकनाकारः मवनाव्‌ दृष्ट्वा जवं न परार्यनीयं, 
केवविन्येदय 


यतो कैयृविन्मेवेप्‌ जनं मवति केचिच्च व्ययमेव गनं कुव॑न्ति न तु वर्गम्‌, 
तयैव याचकैरपि धनायया यः कोऽपि दाता नायंपित्तव्यः, परीध्वैव स्वानिप्रायः 


भकाडनायः 1 


टिप्यगी-(१) सावयानमनसा--त्वत्यं चित्त से । अववानेने सहितं स्ाव- 

नानम्‌ (तुल्य्योने उहूद्रीहिः). ताववानं मनः (कमं स ०) तैन । {२} श्रम्नोदाः-- 

वादद । श्रन्मस्‌^८दा क.। (३) श्रर्रयन्ति-तर कर देतह} श्रद्रंः-पिच्‌ 
„ (नामवातु) +लद्‌ ! (४) पुरतः प्राने । पुरा+तत्‌ । यह्‌ श्रव्यय है । 


४ न्‌ ही प्रलत्राह है-- ~, „.(. = 
४ ८“ 4 ८ ८ ~ 
~ ` / ~ < 0 7, 


६९ >मभमिर्क्ति <> ~ = 
तेन हेमगिरिणा रजत्ताद्रिणां वां 
य॒त तरवस्तरवस्त एव । ८८८ 






मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण 


कद्नेलनिम्वक्टजा अ्रपि चन्दनानि ।1१७\। 


द्रन्वयः--तेनं हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा कि यत्राधिताः तरवः ते एव तरवः 

{तिष्ठन्ति), मलवनेवं चन्यामहे यदाश्रयेण कद्धोलनिम्दकुटजाः श्रपि चन्दनानि 
(वत्ते) 1 

ल्ल दच्छृत-न्याच्या--तेन, हेनभिरिमि--सुमेस्प्वतेन, रजताद्रिमा--कलात्तपवं - 


~ = यत्रधिना ~+ संत्वि्ताः ~~~ „य एवे 
तन, वा, ल्क्य नभिः ? यत्रायिताः यव संत्वित्ता > तेस्व--वृ्ाःतं एव 


रवं च्याः माबास्पाः एव, तरः वृल्ाः (तिष्ठन्ति), मलयमेव--पलयपव- 
~ 


(५ 


अः उम्मानदया पष्यामः यदा ----- यत््देगावत््यानेन = = छदः => 
मव, मन्यामहू--दन्मानदुला पत्वान- यदाच्न्य--य्रवनापवत्याचन, कद्ध 
= 


निन्वक्ठजाः रिक द्धोलादिनानकाः वृक्षाः चन्ठनानि--चन्दनवृनदत्‌ साग 


जच्ययक्ताः (नदन्ति) 1 - 


( १२ ) 


प्रनुवाद--उस स्वणं पवंतसेक्याया उस्र चांदी के पटाडसे क्या लाम 
जव वहम परके वृक्ष निरे वृक्ल ही वने रहते है-जैसेके तसे ही रह जतं ह ? 
हम मलय पर्वत को ही मानते रह 1 उसको सराहते दै, जहाँ रहं कर कंकोल, 
नीम ्रौरे भ्र्जुन वृलल मौ चन्दन दी जाते ह 1 

0121 15 णा १० 00 सन फ फण 9 शनत 0 न पट 

प्रएप्णाअ ज र्ध, षय € ध त€§ 6 वणठाणट 00 छल हणभ € 
58 ए, (6 25 (ए ३१८; छट 70० {€ ठप भ्र 24218४2 31076, 
दप्णप्ाह फ्लाष्छ्य, €ण्ठ 06 दका, € ल्द 27 {76 णारट 
176९5 ४६600१९ 5817081 {665. 

संस्कृत-नावा्य--गृणवदिमिरपि तैः को लामो यैः स्वान्रिता गुणवन्तो नं 
इताः, स तु बहूमानपात्रं येन स्वाचिता निर्गुणा रपि गुणवन्तो विदिताः । यया 
मचयाच्ल एवादरणीयो यत्र सर्वे एव वृक्षाञ्चन्दनत्वं यान्नि नुवर्णमयेन मेरुणा 
र्जनमयेन कंलात्तन वा को लाभः यत्र नैकोऽपि तर मुवर्णमयो रजतमयो वा , 


जानः । ^ 


दिप्पणो--(१) हेमगिरिणा-ुमेर पर्व॑त (चने के पटाद) ने! (२) 
स्जताद्विणा--कंलास पर्वे (चाँदी क पटाड) से । (३) यत्राध्रिताः- चिस षर 
स्थित 1 (४) कड्ोलनिम्बङ्दजा---कंकोल, नीम शनैर कुट्च के वुल 1 क्धो- 
नान्च निम्बाश्च द्ुटजाङ्च इति क्ोलनिन्वकुटलाः (2० स) । (५) चन्द- 
नानि--उन्दन हौ जाते द अर्यात्‌ चन्दन के समान सुगंयित्त वन जाते दै 1 यहां 
चन्दनाः स्युः" पाठमेद मिलत्ता ह 1 

इसमे वखन्ततिलका दन्द ह 1 

सज्जनो का क्प्ठ ्रस्यापो होता है-- 

पातितोऽपि कराधातैरुत्पतत्येव कन्दुकः । 
प्रायेण सांधुवृत्तानामस्थायिन्यो विपत्तयः ।1 १८१1 
प्रन्वयः-->राघातेः पातिन- अपि कन्दुकः उत्पतति, एवं भावेष साघुवु- 
त्ताना चिपनवः ब्रत्यायिन्यः ! 

संस्कृतव्याल्या--कराषातः--हन्तप्रताठनः, पातितः अ्रपि-- नीचः निम्तो- 

ऽपि, उन्दुक--गेन्दुकः, उन्पतति---ऊध्वं गच्छति, एवम्‌-इत्य, प्राविण--वहुदाः, 


{ १८३ ) 


साषुवृत्तानां--सदाचरणानां, विपत्तयः--भ्रापदः, भस्यायिन्यः--क्षणिकाः ` 
(भवन्ति) । 

प्मनुवाद--हाय चे मारने ते गेद ऊपर उछतता है 1 प्रायः सा पुद्षो को 
विपत्ति क्षणकालीन हत्ती है-वेटत दिनो तक नहीं रटत 1 


& 0211, ऽ्पलल ध € णत्कऽ 7 8प्‌, ५0०65 कतए एश्र05; 
ददपटाभाए 06 णऽणिणालञ 9 पए शताठाऽ एतए शह पणं 
दण्या35118. 


संस्छृत-भाव्य--यथा कन्दुकः कराघातंः पातितोऽपि शीघ्रमेव ऊर्वं गच्छति 
तयैव सज्जनः केनापि कारयन कष्टमापन्नोऽपि चीघ्रमेव सुखित्तो भवति भ्र्थात्‌ 
किच्वित्तालपर्यन्तमेव तस्य दु:खं तिष्ठति । 

रिम्यघी--(१) करायतैः--हार्यो कौ चोट से ! करस्य ्राघाताः (व° 
त्र०), तैः। (२) षातितः--मिरोया हृम्रा । +८पत्‌+पिच्‌+-्त । (३) साधु- 
वत्तानाम्‌--सदाचासियों का । साघु वृत्तं येषां ते सापुवृत्ताः (च० स), 
तेषाम्‌ 1 (४) श्रल्यापिन्यः--योडधं समय तक रहने वाली, क्षणिक 1 ^/स्या+- 
भिति, युक्‌ श्रानम 1 

इसने श्नष्टप्‌ छन्द है 1 

विचारपूर्वक ही कायं कलः चाहिए-- 

कर्मायत्तं फलं पंसा वृद्धिः कमनिुसारिणौ । 
तयापि सुधिया भाव्यं सुनिचाये च कुत्रता ।\९६।) 

धरन्यवः--(यद्यपि) पुंसां फलं कर्मावित्त, वृद्धिः कर्मानुसारिणी तयापि 
सुधिया दुविचार्येव कुर्वता नान्यम्‌ 1 

सं्छृत.व्याद्या-- (यदपि) पंसां--पु्पाणां, फलं--सुचद्‌ःचादि, कर्मायत्तं 
--प्रारम्बायीनं, दद्धि प्रचा, कमनिसारिणी--ङृतस्य कर्मणोऽनृपा (मवति) 
तयापि--एवं सत्यपि, सुधिया--विदुपा, सुविचार्येव---चुष्टु चिन्तयित्वव, कुवा 
--कार्यकारिणा, भाव्यम्‌--मवितव्यम्‌ 1 

श्रनदाद--मतष्य जौ फल भोगते हं वह फल उनके कमं पर निर्भर रहता 
है-चैसा मान्य मे वदा रहता है, मनुप्य को कान क्सन क्य वद्धिभीवैसीदही 


८ € -2 
दोती दै! तो वृद्धिमान्‌ लोगों को चाद्ये किजौ कुच करं, खूव सोच-विचार 


कर करे! । 
(16 णि प्रलया हल वदृलावऽ ० ला प८प्0ा5, 87 19 10तपत्ट- 
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182), भ1 3 णऽ छठा ठणठं एल वम 20 उल कीलाः पापल 
60०510० 


सस्कत-भावार्व--यचपि पूर्वक्मानिच्यैव वद्धिः सत्कर्मयि असत्कमणि वा भ्रव- 


ततत, तदनुमारमेव च सुखदुःखात्मकं फलं तन्यते तयापि वुद्धिमत्ता यदपि कत्तव्यं 
तत्‌ सुविचायेव 1 


टिम्पगी--( १) पुं्ताम्‌--लोगो का । (२) कर्मायत्तम्‌-क्मों के श्रघीन 1 
कर्मणाम्‌ त्रावत्तम्‌ (प०, त०) । (३) कर्मानुपारिणी- कर्मो के अनसार चलने 
वालो 1 कर्माणि श्रनुप्र्तू सीलं यस्याः सा कर्मानुसारिणी कर्मन्‌--श्रन्‌+/ तु+ 
णिनि कतरि ताच्छील्ये, दीप्‌, उपपद स्ञ० 1 (४) नुविचाय--म्रच्छी तरह , 
कचिार्‌ कर) नू--पि+८च ५ 1 1 भाव्यम्‌-हौना ` 
दिए 1+८मू-+-ष्यत्‌ 1 म 


(॥ 
इसमे मी नष्टुष्‌ छन्ददै। = ` भ 


_ (स को कोई नदी मिदूर त „0 
नेव यदा मोषो .वमन्तस्यु „कि श 
-नोलकोऽ्पयरदस्तकते यरि दिव सर्वदा £ 
-धारा नद पतन्ति चातकमखे मेचस्य {क इवणम 
“^ यतपूं विधिना ललाटलिखितं तन्मर्गजतं कः क्षमः ? । १२०१ 
भ्रन्वयः--यदा करोरविव्पे पतरं नैव (तहि) वत्तन्तस्य क्रि दोपः ? यदि 
दिवा उलूको न अवलोकते (नहि) सूर्यस्य क्रि दूषणम्‌ ? (यदि) चात्तकमुखे 


धाया: नव पतन्ति (तहि) मेषस्य कि दरूपयम्‌ ? यन्‌ पूरवं विविना ललाटनिचितं 
तन्‌ माजितु कः लमः ? 





सस्छृते्याल्या--यदा--यदि, करीरविद्पे-करीरनामक्व्तयातायां, पतं 
ण, नव-- नहि कदापि मव्तत्य्वः, (तहि) वनन्नत्य--मघुमासेस्य, क्रि दोपः 
--प्रपरावः क्रिम्‌ ? नत्तौव्यरयः । यदि--चेन्‌, दिवा--दिने, उलकः -दिवान्वः 


( १८५ ) 

न भ्रवलौकते--न पश्यति, (तहि) भूयस्य--मास्करस्य, कि दूषणम्‌-दोपः ` 
किम्‌ ? नास्तवतरैतयथेः 1 (यदि) चातकमुसे-सारङ्गवदने, धाराः-वृष्टिजल- 
धाराः, नैव पतन्ति--न गच्छन्ति, (ताहि) मेघस्य--जलधरस्य, कि दरषणम्‌-- 
दोषः किम्‌ ? नास्त्येवेत्ययंः । यत्‌--यत्किच्विदपि, पूर्व - जन्मकाले, विधिना-- 
ब्रह्मणा, ललाटलिखितं--ललाटे माले भ्रक्षररूपेण विन्यस्तं, तत्‌, मानितूं-- 
प्रोन्छितु, कः ्षमः--कः समर्थः ? नहि कोऽपीत्यर्थः । 

शरनूवाद--यदि करील कै वृक्ष मे पत्ता नहीं होता तौ वसन्त का इसमे क्या 
दोष ? यदि दिन मे उल्लू नहीं देवता तो इसमे सूरं का क्या दोष ? यदि जल- 
घारा चातक कै मुंह मे नहीं गिरती तो मेध का इसमें क्या, दोय ? विधिने जो 
लाट मे पहले ही लिख दिया है उते कौन मेट मक्ता है ? “विचि का लिखा 


रो. मेटन हारा“ तुलसीदास । 


9४ 15 706 छण ज इण्‌, ॥ पल ८ 15 एता 9 59816 1९8 00 
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संस्कृत-भावार्थ--्रह्मणा यस्य माग्ये यत्किञ्चित्‌ लिखितं स तदेव प्राप्नोति । 
ततर किञ्चिदपि परिवर्तनं न भवति । यदि सदेंष्वपि वक्ेपु समृदधिमस्नु सत्सु 
करोरवृक्षे पतरं नास्ति तहि वसन्तः तत्र कि करोतु ? दिने सर्वतः प्रका प्रमृते 
यदि उलूकयक्षौ नावलोकते तहि तव सूर्यस्य को दोपः ‡ सर्वेतौ जलघाराभिः 
प्लावितायां मुवि चातकमुखे वाराः न पतन्ति तत्र मेघस्य कोऽपराधः ? एताव- 
ताऽवगन्तव्यं यद्‌ भाग्ये यन्नास्ति तन्नैव लभ्यते 1 

दिग्यणी-- (१) करीरविव्पे--करीलं के पेड की डालमें । (२) चातऽूमूपे 
--पपीहे के मुह्‌ मे 1 (३) ललाटलिदितम्‌--ललाट पर या मान्य भें लिला 
ग्रा । ललाटे लिदितम्‌ (स० त०) । माजितुम्‌--पचने या मिटाने के लिए । 
५८मूज्‌+तुमुन्‌ “मृजेवृ दिः" इति सूत्रेण वृद्धिः । 

इस श्लोक मे शार्दूलविक्रीडित छन्द है । 

यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता 

साप्यत्यमिच्छति जनं स॒ जनोऽन्यसक्तः । 


4 


2 
श्रस्मत्ते च परिशुष्यति काचिदन्या 
धिक्तांचतंचसमदनंचडमां चमा च ।२१।। 

परन्वयः-- (ग्रहम्‌) याम्‌ सततम्‌ चिन्तयामि, सा मयि विरक्ता, सा भन्यम्‌ 
जनम्‌ इच्छति, श्रपि जनः स श्रन्यसक्तः । काचित्‌ श्रन्या भ्रस्मत्कृते च परिषुष्यति, 

धिक्‌ ताम्‌ च, तम्‌ च, मदनम्‌ च, इमाम्‌ च, माम्‌ च। 


संस्कृत-व्याह्या-- (ग्रहम्‌) यां--रमणीं स्वप्रियतमामिति यावत्‌, सततं-- 
नित्यं, चिन्तयाभि-- ध्यायामि, सा--रमणी, मयि, विरक्ता--भ्रनुरागरहिता, 
प्रन्यं--मदतिरिक्तं, जनं--पुरुषम्‌ जारमित्यथेः, दच्छति--बाञ्छ॑ति, स जनः 
भ्रपि--तस्याः जारोऽपि, भ्रन्यसक्तः--श्रन्यस्यां तदतिरिक्तायां कामूक्यां सक्तः 
श्रनूरक्तः । काचित्‌ श्रन्या--प्रणयिनी वेष्येति यावत्‌, श्रस्मक्छते--मदं, 
परिशुष्यत्ति--उत्ताम्यति, (ग्रतः) तां च~-मत्मियतमां च, पिक्‌---पिक्कार 
(ब्रस्तु), तं च--तस्याः हद्यं जनं च (धिक्‌), मदनं च-ऋन्द्पं च (धिक्‌) 
इमां च-- वेश्यां च (धिक्‌), मां च (धिक्‌) । 

श्रनुदाद--जिस स्त्री को चिता मै सदा किया फरता हं वह्‌ मुस्से विरक्त 
रहती है, वह किसी दूसरे पुरुष को चाहती है, वह पुरुष मी दूसरी स्वर में ष्रमा- 
सक्तहै, कोई दूसरी हमारे लिए तड्प रही है; उसस्त्री को धिक्कार, उस 
पुरुष को धिक्कार, कामदेव को धिक्कार भौर धिक्कार दहै इस स्वरीकोभरीर 
मृक्षको । 
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संस्शत-भावाय--यां स्वीम्‌ श्रहं सततं मम प्राणभ्रियेति विभावयामि सा| 
यथार्थतो मयि विरक्ता श्रस्ति, यतो हि सा जारं कामयते! सोऽपि धर्षः तदि्मि- 
न्नायां स्तियामासक्तः । मां च काचन श्रन्या रमणी श्रभिलपति। भ्रतः तां 
मत्यां चिक्‌; तस्याः भ्रमीष्टं जनं धिक्‌; स्वंभिदं मदनकरृतमिति तं मदनमपि 


धिक्‌; इमां मत्मणयिनीं वेश्यामपि धिक्‌; यतः एवं स्त्रीख्येण वच्न्वितोऽहम्‌ 
श्रतःमां चचिक्‌ । ` 


{ १८७ ) 


टिप्पणी--(१) सततम्‌--नित्य, सदा 1 सम्‌\/तन्‌+-क्त भावे=सततम्‌ वा 
चन्ततम्‌ समो वा हितिततवो इति कारिकया विकल्पेन स्मो मस्य लोपः । 
भ्व क्रियावियणतवात्‌ द्वितीया । (२) मयि--मेरे विपय में विरक्त 'है, यह 
माव हं । विषयाधिकरणे सप्तमौ (३) श्रन्यसवतः-दररी (स्वरी) म ्रासक्त । 
्रन्यस्यां सक्तः (स० त ०), "सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रं पुंवद्भावः" इसतते पुवद्भाव 
गने के कारण श्चन्या' श्रन्य' मे परिणत हो गया । +८मञ््‌ कत कर्तरि सक्तः । 
(३) भ्रस्मत्कूते--हमारे लिए 1 भ्रस्माकं छते (प० त०} । (४) परिगुष्यति 
सुख री है या काम-सन्तप्त हो रही है 1 यहा “परितुप्यति' पाठमेद है । अरं 
होगा--सन्तुष्ट हौ रही है 1 (६) तांच तंच मदनं च इमां च मां च-भेरी 
प्रिया को, छसके जार कौ, कामदेव को, इस्त (वेद्या) को शरीर मून्ने 1 यहाँ 
उमसरवंतसोः कार्या विगपर्यादिषु त्रिषु । द्ितीयाऽग्रेडितान्तेपु ' ततोञन्यव्ापि 
दृद्यने' इस वातिक्र से धिक्‌" के योग में दवित्रीया हुई । यहां च इमाँ में 
श्रादुगुणः' सूत्र से गुणमन्वि होनी चादटिए, किन्तुं संदहितेकपदे नित्या नित्या घातू- 
पसर्गेयौः ! नित्या समासे वाक्ये तु ठा विवक्षामपेक्षते 1 इस कारिकाके वल से 
वाक्य में विवक्षावीन सन्धि होने के कारण यहाँ सन्वि नहीं कौ गरई। ्रालंकारिकों 
के मत में यहाँ यह्‌ विसन्विदोप है ! मदयति हर्पयनि इति मदनः^^ मद्‌+-णिच्‌ 
स्यु नन्दि्रहिपचादिम्यो ल्युणिन्यचः" इत्यनेन 1 


इतस्त श्लोक मे वसन्ततिलक छन्द है 1 नेयं वसन्ततिनकं तभजा जगौ गः” । 


दिशोष-- किवदन्ती है किक्रिसी योगी ने राजा भत्‌ हरि कौ एक जरानादक 
फ़त दिया । राजा ने वह्‌ फल श्रपनी पत्नी कौ दिया । रानी ने उसे श्रपने उप- 
पक्ति को दे दिया 1 उत्त पृरप ने वहं फल श्रपनी प्रेमिका एक वैद्या को दे डाला । 
उस वेव्याने मी वह्‌ फल राजा को दिया ! मतु हरि उत्ते देखकर उरक खोज- 
वीन करते हुए परम वैराग्य को प्राप्त हुए । उसके वाद दही वन जानेकं इच्छुक 
मरति नें तीनों तको कौ रचना की । यह वातत त्रसंमत्त मालूम होततीदैकि 
नौतिगतकं कै रचयिता कवि श्रपनं गृहच्छिद्रं को स्वयं ही प्रकट करे । यह्‌ दलोक 
नीतियत्तक मँ रखने योन्यमी नहीं है! कई संस्करणों में यह श्लोक नही 
मिलत्ता दै 1 इसको वैराग्यशतके मे रद्वा जा सकता है। 


{ श्न्= } 


सीतिशतक संदंधी प्रश्न 


[ निम्नलिखित प्रदो के उत्तर प्रस्तुत पुस्तक के मूमिकामाग तया ग्रन्यमाग 
मे भिल जायेगे | 


¢ "4 
(१) वाद्य स्य, क्या श्रन्तः साक्य के श्रावार पर भतहरि का काल 
नि्धरिण ्षारिणु' कीजिए 1 `=. `.“ 


(2) क्या-शतके के रचयिता ओ्रौर वाक्यपदीय के रचयिता एकं ही व्यक्ति 
ये ? इस पर अ्रपने विचार प्रकट ` कोजिए 

(३) भत्‌ हरि क्रा .इतिवृत्त लिखिए 

(>) र के श्राधार्‌ पुर प्रकृति-वित्रण कौजिए 

(५१ मे नीतिरत्‌क. क्रा "मूल्यांकन कीजिए 

{ ९) तितक कं की भाषा, श्रलंकार तया छन्द पर एक टिप्पणी लिखिए 1 

(७) रिगुतेलिखिते*कीर्पको पर भत्‌ हरि ने अ्रपने क्या विचार प्रकट किये 
ह, दह संक्षेपमें त्र > ( क) .मनिरौयंपद्धति, (ख) कर्मपद्धति, (ग) देव 
पद्धति, (घ) श्र्यपदनि[ड) . विढत्वडति 1 

(८) अ्रयोलिखित विपयों पर नीतिवतक से श्लोक उद्धतं कोजिए-- 
(क) मूर्खो को मागं पर लाना कठिन है! (ख) वृद्धिका महत््व। (ग) धन 
चने शक्ति 1 

(&) शतक के अ्राार पर राजा श्रौर कवि की तुत्तना कौजिषए ग्रौर सेवा- 
घर्म की कठिनाई पर अतु हरि का अभिमत वताइए 


(१०) महापुरुषों के जन्मजात गुण कोन-से ह ? सन्मित्र तया सत्पुरुष के 
क्या लक्षण ह? 

(११) माग्व के विषय मे मतृ हरिके क्या चिचारये ? क्या वे भाग्यवादी ये? 

(१२) चौतिगतक् में वणित विद्रज्जन-महटिमा के श्रावार पर विद्याके 
महत्व पर प्रकाश डालिए 1 

(१३) चरिय का भतं हरि ने क्या महत्त्व बताया है ? राजनीति की ब्रनेक- 
रूपता पर उनके विचार प्रकट कीजिए 


( ९६ } 


(४) वि्नू के दत्र श्रवतार्‌ कौन-कौन 
एक श्रवत्ार मानते ह? 

(१४) निन्नलिवित्त दूत्यो की, प्रखंग निदेश पुवंक हिन्दी मेँ व्यास्यः 
कीजिए - 

(क) नहि गन्प्यति द्रो जन्तुः परस्कहफ्ल्नुताम्‌ 1 

(च) व्विकञ्नष्टानां मति विनिपातः शात्तमूखः 

{भ} अक्त्था वस्तुनि प्रवयति संकोचयति च। 

(ध) विभूषणं मौननपप्ड्तिनान्‌ 1 

(ड) प्रायेपावमनव्यमोत्तमनुणः संसरयेतो नायते । 

(च) सर्वस्यौपवमस्ति बास्वविदिं मूल्य नस्त्यौयषम्‌ । 

(द) कृत्स्याः स्युः कूपरीक्तक्नः न मयौ यैरघेतः पातिताः 1 

ज) सत्स्गद्धिः क््ययं किन्न करोति पुम्‌ । 

(क्ल) वा्द्कनेव नृपनीति रनेकल्या 

(ल) स्वे गुणाः काञ्वनमान्नयन्ते । 

(ट) सन्तः स्वयं परहितेपु छृताभियोगाः । 

(ठ) सेकायर्म परमगहनो यौगिनामस्यगन्यः। 
न निभ्वितावद्विरमन्ति धीराः 


) 
(ठ) प्रायो गच्छति यत्र माग्यरदितस्तत्रैव यान्त्यापदः । 
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्लय्य दरद 


मनस्वी कार्याय गणयति न दुःखनच युतम्‌ 1 


भवन्ति नज्रास्तस्वः फलागमैः! 


ठ) न्याव्यात्‌ पवः प्रक्चिलन्ति पदं नं घौरः 1 
६) निम्नलिखित नब्दं की व्युसत्ति लिचिर्‌ -- 





नद. अअदयान, तनिम्ना क्लप, हिलि, गोचर, मर, पादक दिलिन्न दचि- 
उत्तीढ, अदयान, तनिम्ना, काप, ॥हल, गवर खर चनः त, दुव 
नन ^ ~ इन्द्रिय प्रमाणीकृतः - द्वा : पञ््चपाः जीवमान 4 
दरव, चटु, नन्ता, कन्यय र णोकत, ह्वितराः, पलवार, च्विनाचमः 
् - पयोविः प्रतिपद्यमानः = 2 सदहिप्ण = > क्लान्ति 
सागकेयम्‌, उयस्छत, संस्कत, पयोधिः. ्रतिपचमान, देन्य, चष भात्नाय, नन्तः 


संम, खंधाठ, मा अवमंस्याः, विरहितः श्रन्युदय । 
(९७) निम्नलिखित मे न्विःविच्द क्ते हृ सन्ि के नियमो का निदे 
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नउद्धानिपुव्के * -~ष्ानाचच्छमूख नचादत्तम्‌ } नन्दमार्यः 1 यदतवडाय्‌न 
द्धम्‌ 1 सप्निषिरलदूपो 1 दूधगनठकाफद्‌ ५. सन््रादनिदृत्तैः। विवेरछष्टा- 
नान्‌ 1 व 1 चाहिय 1-ग्देषग नाकस्‌ । द्यास्ो- 









भ 
प्ृठजन्दरुल्दरविरः) न्द 1 1 अचिग्रसमाथीन्‌ 1" नग्नस्य 1 चन्धो- 
उवाः चास्योदनत्विःकरनुम्दद्न! मरवदसतदाटर। नदरतिनर्पोल- 
भित्तिषु 1 1 द 
{९8} 1 8 दट्् सोन विनक्ति न्च निद 
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तेजते ६ व्या ए), स्वरे टर्‌ (इलोक ० ४), विस्न- 
रशध्राल्य श्लोक म ~ (लः वि छ 8 ~~ [8 ध 

गीत्या {र्तोन्श्र\ श र), श्रयिन्यः (ल्लोक खं० १३), 

क्व्रचेन (स्टोक्स › २ेन {लेक ३२), उपाख्य 

{स्तोक घं ४० ऋ उज्जनैडरतः ्तन 

२५२) प्रायावाचात्‌ {श्लोक चं ४५), पृयुमुदनमयय 

खात्‌ (श्लोक खं €). येन्यः {दोर्‌ सं 
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{२०} निन्ननिखित स्वो कौ टौका-पटटि से खच्छद म च्यास्या कोजिदटः-- 
३, १२, १४, २४, २४, ३१, ३८ ४०! 
(२१) निगननिखिद स्नोर्ो का उस्कृत मं मावायं दौजिए-- 
४ £ १०, १६ २६. 2९ ४५, ५९, ६०, ६३1 
~र) निन्नदिविंत स्योनं क दन्दो नें भ्नुवाद कूजद्‌ - 
४०९ १६. १९८० २००३९ ४९, ५१.५२ , ठ, ई ६७, 


१०३, ११४1 
(द) चीतिषदक नें इन्व रन्यो ठे खट भ्त गरो र्ताष्ए्‌ -- 





